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र d मिलनेका एता-राजा बाळटप्मळाड दारालाछकी कम्पनी 


जगतग्रसिद्ग सासीको कोन .नहीं जानता ? बिगड़े खूनका साफ करनेमें, नया रक्त 
पिरनेम तथा कमजोर देहको पृष्ट और वाङिप्ठ करनेमें बेजोड दवा है.: हर किस- 
ह लकूवा चुक्ते, गरमा, काढ, शर्रीरकी खुजछाहट घाव खुजली पारा और 
भारांपन और दद, पैरके तत्वेम सुफेद या कलेंदाग, आंसुओका गिरना जाऊ 
ऽबछापन सूचको कमी शरीर पीला पडजाना आदि रक्तसंवंधी पीडामें तषा 
॥ ददा होनेवाळी भांति भांतीकी दिक्कत जडसे उडानेके छिये इससे बढकर दुसरी 
री है बेकायदे चलने वा इद्धियोंके अनुचित व्यवहारसे धातुका पतलापन, बह 
' ह. झुयाक ब खप्नदोध कमजोरी दस्तका साफ ओर नियामत न होना बदन 
प. गिरा रहना, उपद्र अन्य गरमा और रक्तविकार या पक्ष्याघातादि | भयंकर रोग 
स खरी काका होनेवाळा बुरा परिणाम याने अंगमें गरमी रहनेसे सवोगपर 
| घाव होना, सुखमें औंर ताळुस्थानमे छेद गिरना, गंडमाळ, हायं . पैर और 
i | र्ना थे रोग निश्चय नष्ट होते हैं. जिनको किसी प्रकारका रोग नहीं है. तबि- 
है | हनिपर भी खी, पुरुष, वाळक, सरको सेवन करनेसे जठरागि , प्रदीप्त होती है 
` ४ अष्ट हकर मुख गुटावी कान्तिबान्‌ होता है. १ शी. १। .रु, पोष्ट व्यय ||) आ. 

i ।₹- पो. ख. १ रु. १२ शो. ११॥ रु. पो. खच २॥ रु. अळग दना होगा. 














असल वाटया [दळर जन ताम्दलावहार 
हिखें.माफिक' फायदा न हो तो दाम वापिस: 


वच्चार्भ i ताम्ूळ बिहारको जानता है. पानकी . खरी : ळत) तिना हमरे 
छविशरके कमी नही सुद शुगपस भरपूर हो जाता है, और सर्व प्रकारके 


डर “ डाढके रोग, निर्मूळ 2 हहे. कठ कोकिलाके समान हो जाता है, अछावा 

क. छः Sr 

ग भोजन पाचन करने में अमूल्य चीज है, बेटके अंदर पवन भर जानेसे पेट फळ 

5 खुराक पर रूची नहीं. होती. पेटगे प 

Bn अर ले दद, खांसी, दस्त, संद जठराझी, अपाचन 
रदा इत्यादि Js रोग fh पर सम्पूर्ण फायदा करता है. अलावा? इसके 
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मिस सघ चीजोंका सम्पर्ण स्थाई = यो दो तीन {बे 
व का सम्पूर्ण खाद आत्ता है. और बिमा पानके भी खाया! जातो: 
‘rd रहती Fn तर पाच वक निना पानके खानेसे भी दार आः 





त सहता है. कीमत ३ झोड का १ रु. १ दर्भ 
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|. आजकल ल्लियोंकी सव बीमारा से अंदर राग प्रभान्य डे, सेंकडें रमणी इस रे 

थी इई दुःख पा रही हे. अपनी झा्मीळ प्रकती लिया अपना हुःख जड्टांतक हो ६ 

करती ह, मग्रे तह रोग विना औषध किये आराम कमी नहीं हीं होता. अन्तमें त्रह आए 

पथका अपना कमकशा सुनाती है. मगर कितने पुरुष लोग एसेही होते हे जो त्रियोकी 
उडाया करत हैं ओर जझांतक चळ सके दवा करन म जुस्त रहते है. वहुतसी लिया 
गना क ससान धातू आया करती है, जिससे सवे शरीर नष्ट हो जाता है, दिन पर 
शकता घट जाता हैं. आर शिर हाथ पेर कमर सव में द्दे होने छगता है और वह 
मा रहनस जाण ज्वर लागू पड जाता है. तो श्रिया अपना प्राण गुमा वैर 
या बहुत वासार.हो जाती हं. थमशाक्न स ब्लियों की रक्षा करना पुरुषका सख्य) | 
समझा गया है 

शस दवास श्वत प्रद्र, जाळ प्रदर ओर ठीक समयपर रजस्त्रला न होना, पानी 
[कवा चिन्हेम किसी तरहकी पीडा वा दोष, आराम हो जाता है, और उपरोक्त पीडा यड 
पक्ष डुर गभाधानम वेच होना आदि सब पीडा दूर हो जाती है. श्वेतप्रदरको दवा दाग 
३ झाशीका ९) रु. रक्त याने छाल प्रदरकी दवा कीमत २) रु. ३ शीशीका ८)३ < 


_ महसूल अळग | मना 

ते 
वातहरण नारायण तेल. 
Fo . वातरोगसे छूटनेकी एकही दवा. . 





es . २४ षप्टेमं हाथोहाथ फल पाइंयेगा 
कितनही दिनका कैसाही वातरोग क्यों न हो इस तेळकी आधा घंटा माछिए 
६४तंही रोगी सायद्दी साथ रोगको छूटते हुये देख सकेगा. वातरोग दूर करने के वास्ते रे 
७ यदेमंद तेळ दूसरा कभी नहीं इंजाद हुआ. गठिया. चळितवात, भेहबात झनझनाहट, पर रे 
९ बात वगेरे. सब तरहका वायुविकार रोग पीठके दाडिमे द्दे, घुटनोकी पीडा, और 
वीका ददै हाथ. पैरोंमे जोरसे सूल चलना वगैरहमें सव जगह इस तेलकी अकथनीय री 
| «क्षीर आश्रय फळ देखकर चकित होना होगा. यथाथमे इस तेळके साथ असली साळसाक £ 
| करनेसे बहुत जल्द आराम होता है जिस जगह तैल एकबार १ शीशीभी गया है, चह 
| की भांति इसकी अद्भुत सामथ्ये-देखकर अनन्य बातरोगी दूसरा. उपाय छेड 
| f बस्ते पत्र लिखते हैं अशमे परीक्षा करतही इसके अनाथवचनीय शुभ झेक 


5 ग ती विस्मित होते हैं. दाम फी शीशी १) रु. १२ शीशी ११) रू. 
















प्रिलत्रेका पता--राञ वाडकछृष्णडाळ दीराळालकी कस्पन्नी. 
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है. यह दवा छाजन खाज आदिकोभी आराम करती हैं. किसी प्रकारसे जलन नहीँ 

| ` सनद वफके ठंडा हो जाता २ कीमत ३ 'डवीया ॥) आना, १ दर्जनक्ा | 
गक ।दसावसे लिया जायगा. एक डिवी नहीं भेजी जायगी 


0) ताक आसेल रोग निवारण असली सुरमा 
। ताक स्वच्छ रखनेको बहुत प्रकारके अंजन सुरमा प्रचरित हो रह है; लाकेन उनकी 
| अत एकदम कम मूल्यके छोमसे खरीद कर आंखमें न डाळना चाहिये क्योंकि आंखका | 
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॥ तैयार किया है इसका नेत्रंमें अंजन करनस आखोकी छाटी व जल्वहना, आंखे 

५ रातक्षा न देखना आंखक सामने मच्छरसे उडते दिखना, धुंधला दिखना जाळा, 7 
हजाना इत्यादि नेत्ररोगेमिं अक्शीर फायदा पहुचानेवाळा है जिनके नेत्रोमें किसी ग्रकारका 3 
है वह भी दररोज अंजनकौ सेवन करे तो नेत्रज्योति बढती है. नेत्र साफ और शीतळ ../ 
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 कालवादेदी - बस, भ यध 


यह मिक्श्चर अपूव गुण दिखळाता हैं कोईभी आदमी चाहे जिस तरह. के भयंकर ज्वर या 
बुखार से व्यथित हों यह मिकचर सेवन करनेसे मिन्टो या घन्टे मैं ही फळ प्रास होता है 
।यमाचुसार इस मिकचर का सवन करनेस कठिनसे कठिन बुखार छूट जाता' 
सेवन करनेस कवळ बुखार ही नहीं परन्तु खासा तथा रक्त विकार ओर खून ; 
बढानेमे भी सामथ्ये युक्त है. की० वडी शी० १ का॥) आना १२ झी० ८) रु. डाक खच अला 
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प : ४४ = he >> निर १ 
| दाता इ. इसस अळासका दादा -दनस वरावर पाव वढा; | 
Hh a जि 5 
Fn £ बहुतही मीठा सुरीला'. आवाजसे वाजा वजता है. जिः 
PROS EE "७७ , ही ; ce हर | नी 
न अर कर कक सूतनेम बहुत. आनद मिळता है. क्याही मनोहर ब. 


3 किआ णा टा > वाजता है; कोरत. १५ रु. इसी माफिक जिसमे घंटा अः | 
, चटा वजता है. उसकाभी १४. रू. है. जेसी चाहिए: वैसी मंगाइये, अछाम वाली १० ४ त 
और दसरे फेशनकी अलामेवाळी का की. ६, ७, ख्पयातक. है, ऐसी. घडी कई फेरने | 
` .अलामेसहित मिल सक्ती है. < + ही 5५ कारि, तिका ॐ / 
९ 1 
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हैजा याने कॉलेरामें तत्काएदी फायदा पंहुचनेबाला . . 

असली ताजा. पालानाका अके <. | 

यह अद्वतीय गुणदायक अमृतके -समान लाम्‌. पहुचानेवाळा 'पौदानाका.; अके, हाः 
कम्पनसि तयार होता हे..जा कि, हैजा [कालरा] तथा. पेट.. भारी: रहना, प्रतल... दरु 
आना, मरोडेसे दस्त आना, जीमचळाना पेटमें ददे होना. के करना, . बंदहजमी जी. मचलानै 
इत्यादि रोगोंपर शर्तिया आजमूदा दवा है, जिन-दिनेमिं डेजा चलता हो सन: दिलामें ...प्रत्यक गृह 
स्थको कमसे कम इसकी एक. दो शीशी अंबऱ्यही घरपर रखना चाहिये. हैज़ास ग्रसित मरतेइ\ 
आदामियोंको बचानेमे इसने अपना अपूवेः गुण॑*दिखळाया हे. रोगी हैनाके कौरणंसे मरणंतुल्य इ 


` याहो वारम्वार कै दस्त जारी हो. और बैद्य या "डॉक्टरी देबसिमीं लाभ न हुआ हो ओ 


i ८ खाना चाहिये या वतासापर डालकर दिया करें जत्र तक के और दस्त होना बंद न होत 





उस दशामेंया हमारे यह अर्क पौदीनाका* सेवनं करनेसे तत्काळ गुण जीते होता है 
. विंधी--१० बुंदसे १५ बुंद तक्र दवाःचानी याने संकरका' संरबत २ तोलम ˆ मिंझाङ 
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पाचि दस मिनिटपर वारंवार: दवा देना चाहिये. कीमत १ शीझी ०| ॥ ३ शशो १। रू | ह 
शीशो ५ रू. डाक खच अङग 

| FF 

| अस ध रेः पश महल श्र शी. 
१९७9 रचना ऊंची, सुतराऊ तथा जरोक्ष ' 

i क 


... . ~ वाढेयासे वढिया कपडा. 


TS me र र्न = SEN, 

ह इसार यह मिलता हे, तथा. वहुतही किफायतसे बाहर गांत भी भेजा जाता हे. नीचे लिखें। 
पर पलाराचका जसा करडा चाहिए बह कपडका नाम ठीकठीक 1! 
यानि ध उनके नझुनेक माफिक बरोबर भेजा जायगा; अगर नमुना माफिक न । | 
तेह स लिया जायगा. ध्यान रहे विशेश इपयासे आधिक माळ मंगानेवालको कमस कग | शू 
५ पथा पाहूळ सनाओऑडरस भेजना चाहिये पत्र आतेही माळ फौरन खाना किया जायगा, | | 
_ ८ न आनल भाळ कदापि नहीं भेजा जायगा. डाक, तमाम साळका अलग पडेगा. ; 
न. १०१ ररामी साडी--यह साडी श्षियोंके लिये निहायत सुन्दर है, इसे पएनकर ख्यां 
समान माळूम पडती हैं, यह साडी १० हाथ लम्बी २॥ हाथ चाडी किनारी जरीके 

ट चमकती है, ओर रंगीन कळदार, वेळदार बहुतडी बढिया रहती है जैसे राकी और : 
हा * र्तरी चाहिये इतनी मिल सक्ती है, १० हाथ लम्बरीका १६ रु. १२ हाथ ठम्बीका १८॥[=) २ | | 
ल खम्नाका ९२)रू. १६ हाथ लम्बीका २९) रू. १८ हाथ लम्बीका २८) रू. यह साडी >> / 
अतय बड़ अजेकोभी निळ सकती है. कीमत इससे कुछ ज्यादा होगी SN 

१०२ रामी साडी--यह वायळ याने आळपाक पर रहती है, देखनेमे निहायत 
| तथा चमचमाहट बडे गजबकी है, हरेक रंगकी मिल सकती है. कीमत १० हाथ लम्बी | 
नेशन चोंडी १९॥) रू. १९ हाय २०) रू. १४ द्वाथ ळम्वी २२॥)रू. १६ हाय लम्बी २५॥) 
ने. १०३ रेसमी साडी--जो ने. १०१ में लिखी गई है, ऊसी माफिक है, फक्त किनारी 
'दो किनारकी हैं. कीमतभी ऊसी माफिक होगा, जैसा कि ऊपर लिखा है 
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साडी > असल रेशमी बहुतही वढिया है. इस साडीपर नाना 
किनारी वश नी प्या अत्यन्तह्ी सुन्दर कारीगरी है दख कर आप बहू 
TN भ : ४ १ [ र्‌ इता ह i किनारी की जगह जरीका पट्टा, लरा,. 
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री काळवादेचौ- बम्बई (22 
| 

शै ४० रु:;ःवढिया ५५, ९०, ७० रु. १४ हाथ लम्बी ४५, ५०, ६० रु. १६ हाथ लम्बी £ 


६० रु. वढिया ६०, ७० रु. जराका पट्टा १॥ रु. तोछाके हिसावस मिलेगा 


नं. १०५ रेशमी जरीकी साडीयां-यह साड़ीयां रेशेमा हे. «ऊपर नाना प्रकारके सच्ची ४ 

पक्की जरीका काम किया है. नानाग्रकारके जर्राके वेळ्वूँटे वहुतही बारीकी क साथःबनाये . | 

हैं, देखनेमे बिजळीके समान चमकती ' है. हलकी १० हाथ लम्वी ३९ रु. १२ हाथ लम्बी . | 

रु.; १४ हाथ लम्बी ४६ रु. १६ हाथ छम्बीई^२ रु.; इससे वढ़ियोः जिसम अत्यन्त 

त तथा परम मनोहर जरीका काम हुआ है. १०, हाथ लम्बीका रु. ९०, ६०, ८०, १०० || 

: ' ६०, २००, २०० रु. तक ह लम्बी जितने “र्री आप छिखेंगे उतनेही गजकी आ | 
हो भेजी जायगी -॥ 









६ | न. १०६ रेशमी ओत्नी. याने चइरः--रेशमी किनारीदार बहुतही देखनेमे सुन्दर है 
नसकी किनारी भी बहुतही शोभायमान है. ५ हाथ लम्बी २॥ हाथ चौड़ी ८1) रु. ६ हा ॥. 
छम्बी .१०)रू. ७' हाथ लम्बी १२॥ रू. ८ हाथ लम्वी १४॥) रु. है. यही रेशमी ओढनी जेर. (| | 

२ जरीकी किनार है. उसकी कीमत ५ हाथ लम्बी १० रु. ९ हाथ ठम्बी १३ रु.. ७ हा || | 

|. बी '१५॥ रुः १८ हाथ लम््री १८ रु. होगा. यही ओढनी रेशम किनार बडे अजेकी ३। हाः | ६ 

. `\ " « हाथ लम्बी कीमत १० रु. ९ हाथ म्बी १०॥ रु. ७ हाथ ळम्बी १९॥ रु. बः | fe 

{i च जरी किनारकी चाहिये तो कीमत इससे कुछ ज्यादा होगा. ३। छथ चोडीसे भी य्याइ | | 

' ` क्वा चाहिये तो मिल सकती है कीमत इससे अधिक होगी. जेसा रंग आप डिखेंगे वैसेई | |: 

॥ ` दी भेजी जायगी tf 

` नं. १०७ रेशमी ओढनी जरीकी याने चदरः--यह ओढनीपर नाना प्रकार के जर्यके |“ 

7 बेटंडूटा, किये हुए हैं. देखनेमें अति सुन्दर है; ५ हाथ लम्बी रु. २५; दै हाथ लम्जी रु. ३०८ 

| ७ हाथ लम्बी २५ रु. ८ हाथ लम्बी ४० रु. इससे बढिया जरीकी ओढनी ५ हाथ, लम्बी। 5 

"४ रु..४०; ५०; ६०; ८०; १०० रु, तक है. जिस रंगकी आप चाहेंगे बही रंगकी मिेमी | 

1] - “बी चाडी जितनी चाहिये छिखने पर भेजी जायगी. कोमत. जो बाजभी होगा वही छिप जायगा 


र ` इ नं. १०९ उनी साडियां इसपर नाना प्रकारके बेळधूटाका काम किया .इवा है; १९ है 
४. ह छम्बी कीमत -११)रूछरेक रंगकी मिलेगी, . . 


१ 

“` नं. १११ सुती साडी--यह साडी न. १०९ के माफिक हे. इक यह एकदम बढ़िया 
“गनोंके वास्ते रेशम के समान मुलायम तथा बारीक बहुतही बडिया हे. सुकुमार ल्रियांक 
8: बड़े कामकी चीज है. १० हाथ लम्बी $ रू. ७; ८; १० रूपय है न 


द्वाः नः ११३ साफा रेशमी इमीटेशन रंगीन-सिरमें बांधनेके लिये बहुली उत्तम बवा ८ 
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न. ११४ असठ रशानी दान पड जा परभ बाद | य टि हु त बडया 
EEN न ` Of: | 
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| हो सह छः 
| a णी रह. 
बपर जाळी काल १८ हाथ छ दे! झू. अर २१०" दाव ठम्या १% रू. इसका अलान! ३३ 
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गप ने, ११७ अतळ रेशमी बढ़िया रंगीन साफा-यह साफा श्रीमाजोंके ठिये परम उपयोगी... 
० असलो ररामका वना हुआ हैं. और दोनों पछ पक्की जराके वने हुवे है, सन मारिका 
जो न जमाइट ह. कशाशी खराब नेही ऱ्य है! 
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११८ असली रामी पक्षी जरीका साफ-यह साफाः- पर नाना. .प्रकारके' देळ्वूठ त्री 
ठर -जरीका किया गश हे. तथा चा ई वाला भी है बीच बीचने अञळो-रेराम की: साथ. "सांय. | 
1: की काम ॥ नया हे. इससे निहायतडी, चमकदार: तया. सभाको वदनेवोळ ¦ ` 
न । ररक रगका छा एक रंगक अळाबा एकडी -साफसे, पांच'रंग -तवा. सात रंगा सी > मिलेर र 
हन उन रगाके बाच वीचन पोनहरी जक बेळ दट्या को. गई हे. पाचरंगाः -धुपछांबः जसा 

र्ये आप मंगा सकते है. १८ हाथ लम्बा असली पक्की जरराका साझा . कीमत ° | 

१०० रूपयातक है. इससे वाड्या चमनभाइटेदाे जो कि ब्रिज दमा: be 


नाज समान चमकता हे... 
९२५, १५, २२९ २५० २०० ख्य ठक ह dats | 8९४४2१७) ह है bd i cy | 


“~ 







irs 
ETSY 


5 ६५९) 


(५ 







Et १९ 
27 


+९ 











Pe 
Bs 2७ इमिटेशन र ४ 4 8. T डू fe Pe; ह OS IIS WASNT 1] |; 
{ ब» * कुक as ह क क १७७ (५ 1 १ र 
ड ९ रेशमी 2 | र टर 9 पका यान जर जरीका 
एत १८ हाथ रमा २५ ल अका साफार-यह. साफा, सी जरीका हे... 
स ३ 
| र 8 सुंतराउं नः | ७ {Piel offic 1558 SP FERS 7 टेड IRR 
9 a > १ ` 
PIEPER TP के इ 92199 रॅ 
a वि 






ल्यि RN, 

तरवड र्मी यहे न दपर रञमी T वीन (र दार तथा न्यत यत 
ना काष्टी है? हे. वजा कि हमला ४०“ 
नड अल: के ५ मरा कामम, ठानेके “जिये 






ॐ 








’ sd) ह ॥ ४४२ ३ 


क १ 
उस राक मिल सकते. है: 


= » शह 
य Tg टी; 


रट" ह $ द्य NS PT गाळ ४ 
3 ९७१? SSO ¢ हर 9 





“क 






TA 








12४ महे; 
“७ हते. हहे 


ह 
~ 
रः 
i 


"13 | र रद ध > 
£| ` `. “हिम्दीभापानुवाद, `: 
| 4 र —— Do re VV 
५५ है, ह - ’ 
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0. भेदतः । हेतू विदेहयुक्तेत्र जीवन्युक्तत्र तौ कपात॥२॥ संन्यासः 
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| ६ संम | इति या सुस्थिरा बुद्धि! सा वैराग्यस्य तीघ्रता]॥पुनरष्ट्रति- 


|| ३ झोपि हि ॥८। याघ्रा्यशक्तिशक्तिभया वीजे न्या सद्य॑ भवेत्‌ | 
2000 उटीचको षहुदश्ेत्युभावेतो त्रिदणिडनो॥॥।यं तीततरे बह्नलोक 


3 ७ 
५१४ -] 


"७ बुद्धये ॥ १३॥ 
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यस्य निःरवतितं वेदा यो वेदेऽ्योलिलं जगत्‌।निमंमे तमहं बन्दे | ˆ | 
विधातीयबहेरवरस्‌ ॥१।।३नबदये विदिदिषान्यासं विहन्त्यासश् ॥ | 


हेतुर्बेराग्यं. यदइविरजेचदः । भमजेदिति बेदोक्तस्तद्भेदस्तु पुरा-. |. 
| | | ` णगः॥३॥विरक्तिद्विविधा भोक्ता तीना -तीम्रतरेति च । सस्यामेव | 
10.1 ए तोत्रार्या ब्यसद्योगी छुदीचके ॥४॥ श्रो वदे तीब्रतरायां ॥ 
100 हंसतंशिते | शुः परमे हंसे साताद्विप्ञांनसाधने ॥५॥ पुनरदार- | 
35: तीना वाशे तात्कालिकी पति! धिक्‌ संसार इतीहक्‌ स्या- .). 
1.1 हिरक्तमेन्हता हि सा॥६।।अस्मिन्‌ णन्पचि पा सूदन पुत्रदारादयो । 


५0 सहितो लोको मे यास्तु कश्चन । इति तीव्रतरं स्यानमम्दे म्या्ो 0 ` 


५० 4 ।चतविभेदुतः । तल्लोके तसवविद्ध॑सो लोकेऽस्मिन्‌ परहंक्षक्॥॥।१०॥ ` | 
६: पतेषान्ु समाचाराः भोक्ताः पाराशरस्मृतौ। व्याख्यानेस्थामि- ६ 
"४ राय परइंसो बिविच्यते॥११॥जिङ्गापुत्ञीनवांश्चेति परह सो द्विषा 
8 पता । प्राहुज्ञांनाय जिश्ञासो्न्यासं वाजसनेयिन॥।१२।पत्रा्िनो | 
if | लोकमेतमिःछन्तः प्रत्रजन्ति हि। एतस्याथेस्तु गधेन बच्यते मन्दः † 
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जिनके दवालरुप वेद दे, तथा जिस्दान बेदभिल सफळ अगत i 

रचा हैं, उन धीविद्यातीर्थ ( सकळ विद्या्याके पथिञ आशय शुरूसे 5 | 

भिन्न ) धीमदेशवरष्को भ प्रणाम करला हँ. ॥१॥ विविद्पासन्य प pl 
और थिह्वत्द॑न्यासको सिन्न २ फहूंगा, उनल बाइला वादा घारूभ्याख i 


® 
6; 
। 
बिदेहद्ाक्तिका भोर दूसरा वडत्सन्यास जीधन्सु क्तका कारशा ६॥९0 (० 






जिस दिन खित्तमें वेशग्यक्ा उदय होय उसा [दन सस्यास मह्या [ 

६ कर. एसा धति -क्हली दे, इसकारण सन्यासका हतु षराग्य इ, / i 
| इस सम्यासफे भेद पुराणों कहे हे ॥ ३ ॥ वैराग्य दो प्रकारका-दे १... 
एक तीच्र और दूसरा. तीव्रतर, उनमे तीघ्र देराग्य होनेपरट--चागी ७, 
कुटजं संभ्याख छेय ( जो सन्यासी चलन फिरले अदा दोनेफे | | 
कारणा एक हो तीथस्थान आदिम कुटी बनाकर, रद्दता इं, भात दिल 
वार्ह सहस्र प्रणावका जप करता दे तथा यथासमय 1भचा परके | 
आकर अपने आश्रममें प्रह्मका ध्यान करता हे. उसको कुठीयक 
कएते दे) ॥ ४ ॥ यदि देराग्यवात्‌ योगी, शरीरको शक्तिबाला हॉय | 
तो डरको चहुद॒क संव्यास ग्रहण करना चाय. ( तीथाम घिचरने 
(ला । चाळे योगीको बहुदुक सन्यासी फाइते है ) तीत्रतर वेराभ्यः दोजाय 
है | दो हस नामक सन्यासको म्रहश करना चादिय, परश्तु याद्‌ तीश्र- 
तर पैराग्ययाळा पुदप भोक्षक्ती इच्छा रखता हो तो उसकी सालात 
अपरोच्‌ जञानके सायन-एरसइंस सन्यास आध्रमका स्वीकार करना 2. 
याह्य ॥ ५॥ स्री-पुन-घर आदि कानाश होजाने पर-'इस संसार £ 
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ज | छो चिक्कार है” ऐसी दद्ध उत्पन्न होती दे, उसको सन्द ( अं) || 
ये ` | देराग्य कहते हैं ॥ ६॥ इस जन्सम सुंकको स्त्री पुच आदि कोरे भी 9% 
$ पदार्थ नहीं चाहिये, ऐसी जो अति स्थिर बुद्धि छे, उसको दी वेराग्य | |. 
ग ,-की तीव्रता वा तीव्र चेराग्य कद्दते दे ॥ ७॥ जहां जाकर फिर सी ४. 
त्‌ 9 जन्म लेना पड़ता है, पेले फिसी मी कोककी युको इच्छा लही हे, . i 


[ इत्ति दोनेस तीन्रंतर घेराग्य गिनाजाता दे। मन्द्‌ घेराग्यभ किसी 
ज़ी सन्यास आश्रमको धारण. करन का अधिकार नही ऐ ॥ =.॥ 
Re | | यात्रा आदिफे निसिच विचरनेकी शक्ति तथा अशाक्तिके कारय ६ i 
है 1 तीम्र वैराग्यम कमल फुर्टाचक तथा वह्द्क नामघाले दो संन्यास हत 
-_$ धारण करने चाहिय, इन दोनों प्रकारके खन्यासियोका घिदराडी ५५ 
__ कते हं ॥ ९ ॥ तीव्रतर घेराग्यवाळे योगीको यदि घ्रह्मळोक पानेक्षी | 3 
हे जक ` 4 इच्छा दाय तो चह दस नामक सन्यासको धारण फरे, घह ब्रह्मलोक ४४. 
+ £ में थात्मसाचषात्कार पाकर प्रद्माफे साथ मुक्ति पाता है और यदि उरू |: 
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जीवन्मुस्तिविवेक- | (२) 


[ केवर मालकी. हो इच्छा हाय तो वह परमदहंस सन्यास रुवी- | 
| छर्‌, एस पुरषो वतमान घारारम ही आत्मसाच्ञार ' दाजाता 





ग ओर इस ग्रन्थम ता कबल परमइसका हां पणान किया जायगा 


4 वान्‌ जकाछुका शान पानक ळय परमहस स्यम घाणख करना 
| हिसि; ऐसा बाजलनेयि शाखाको पछ्मेवाले ( इृद्ददारणयक उपानि- 
hl पद्म ) इसे छं ॥ १२॥ “एतम्रेव प्राजनो ळाकाम्रच्छन्तः प्रज्ञ ञ।न्त 
९, इस शुतिय्ा अथे अन्द पुरुषोके लिये. इम बोले गमं | 
॥गळ्खत &॥ १३॥ 
| आत्मळोक तथा अनात्मछोछ, यह दो प्रकारके लोक दे. उनमें ' 
सहदारणप्रक उर्पानिषद्फे तीसरे अध्याये अनात्मळोक तीनभकार 
छा कदा हे-- 

अथ न्यो बाव सोका सशुष्यलोङ्ः 'पिह्ल्योको देव 
4 लोक इति । सोयं मलुब्यलोक! पु्षेंणव अय्या नान्थन | 
ह! | कर्मणाः कर्मणा पिछ्नल्ञोको वि्यया देवलोकः । 
1006 .  अथोत्‌-मलुष्पकोक, पित्कोाक तथा देदलोक य तीमलाक ह उततम । 


नहीं ओर देवळोकको विद्या का हेय उपालनास दो जीवाजासक्ता दे 
पुनर दा कमस सहा । 


| ने शुनक्ति इति, चात्मानमेव लोकएुपा्ीत- स य. आात्मानमेष 
९ नोकदुपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते `¬ 
अर्थोच-जो पुरुष अपने स्वरूपभूत स्वयंप्रकाश आत्माका पता 
5 (| किये विना इस मांख आद 
17 १ का न जानाइआ आत्मा, शा 
| 5 छण्ता दे, इसकारण आत्सळाकका हो उपासना करनी चाहिये जी 
६, तमार ळोककी उपासना करता है उसके कमका दय नदी हता 
वृदृदारणक के खट अध्यायस शी कदा डे [कम 
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॥ १० ॥ इस सब संग्यासियोंके खदादारछा यशेन -भळीप्रकारि ॥ न 
प्यार स्थातस कया ह तथा उच्चक्े व्याख्यागर सर्च का ल्ला द म. 


45 ॥ ११ ॥ पर्मईस दो प्रकारके होते द-एक जिन्ञाछु आर दूसरे शान- | 


॥४॥ भन्ुष्यलोक पुत्रके दारा दी'जीताजाखक्ता दे और किसी कमल नदी र 
जोताजासक्ता, पितूळोक फमेसे जीताजासका दे, पुत्र या बिद्याल' ६ 


उस ही उपानिषद्के सीलरे अध्यायमे आत्मळोकका पणन मा कदा दै! 
यो इ वा अस्माल्लोकास्वं लोकमदट्टा मेति स एनपबिदितों | 


क पण्डरूप शरारप्या झाड जाता इ,उस (र 
(क-पाह भय राद उसका रक्षा नहा | ६ 
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23. १. अ्थात-फेवळ प्रपमन्धके उच्चारश से ही उस उच्चारण करगेवाळेकी ह ( 
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§ स्मृति भो करती दै-- 


| आश्चमष् [चन्द्दाघाला ह । 





| 
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किपर वयमंध्येष्यापहे हिप्रथे बयं यच्ामहे कि रया करि 
प्रापो येषां नोयमात्माऽयं लोक इति, ये प्रजामीशिरे ते श्मशा- 
नानि भेजिरे, ये प्रजा नेशिरे तेऽपृतरबं हि भेजिरे । 


4 झथोत-दम किस प्रयोजगले अध्ययन षर ? किसलिये यक्ष फर 
३ एम प्रजा (सन्तान ) फा झया करगे? क्योकि इसको ता आत्मारूप ' 
फल प्राप्त हुआ दे, जा सन्तानोंके स्थाना हुए उनको इमशान सिर £ _ 
और जिल्होने सन्तानकी इच्छा ग फरके आत्मसाक्षात्कारः किया ॒ ध 
उन्होने भाच पाई ऐे। : 

इस कारण “दत्व पम्राजिमो ळोफमिञ्छम्तः प्रन्जन्ति” इस श्च 
मं लोक शब्दस आत्मछोफ को ही कहना याहा दे, रेला प्रतीत हाता 
है,क्याकफि-स बा एव महाजन आत्मा” इस शुतिस फहेहुए आस्म 
दतमेव इत्यादि' ऊपर फदीइई तिमे 'णतत्‌' ( यह) शब्दस प्रदरा 


>. se Se ७ ७७७७७ 
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॥ किया है, लोक्यत अडुसूयते इति छोकः इख संस्कृतके नियमसे लोक 


॥ पदका जिसका अनुभव कियाजञाय' ऐसा अथे हाता है, हस करण 
१ “तसच इत्यादि” ऊपरकी तिका यह तात्पये निकलता दे कि- 
| “जिसको भात्मस्थरूपके द्शनकी इच्छा दो” घह संन्यास छेयें | है 


ब्रह्मविज्ञानलाभाय परदससपाहय। | ` 

शान्तिदांम्त्यादिभिः सर्वेः साधने! सहितो भवेत्‌ ॥ 
झथोत-ब्रह्मके लाज्ञात्काररुप काभफे लिये शाम--इम आदि साधनों [ 
4 स युक्त परमईंसनामका आश्रम दे । । | 
इस जभ्मम या जन्मान्तरमं चिदिएवक .किपइुण देदूपठन आदि ॒ 

शुभ और नित्य फमाके प्रभावस्त उत्पन्न हुई विविदिषा '(!जाननकी 

इच्छा ) स्र पायाइभा दानक कारण इसको वावादषा संन्यास कहते 
हें, यद घिबिदिपा सन्यास ज्ञानका हेतु हे। सन्यास दो प्रकारका है | 
एक तो जन्मक कारण जो सकाम कम भावि हे केबल उनको ही 
त्यागदेना भार दूसरा प्रेपमन््रका उच्चारण करके दरडघारण आदि 





पु जन्म लभते मांता पत्नी च. प्रेषमात्रत । 
ब्रह्मनि! पुशीलथ ज्ञानन्येतत्ममावत; ॥ 








२ २५५५ ५. ¢ 
| जोब ण्यात्कासथकू- (४९) | 


बाता सथा खी पुरुग्योनिको प्रास शत है ळर उड़ ज़ उ उल एुरुपयानिशा प्राप्त होती है आर 


यह अपने आप भी 
| इख भन्नक्े प्रभाव से ब्रह्मनिष्ठ, झुल तथा [न्‌ हाजाता दै! 

पुनजन्स देनेयाले साम कर्ता. त्वागरूप सत्यासका बर्न 
तैत्तिरीयं आदि उपानषद्ास किया हे- 


न फभणा न प्रजया पनेन त्यागेनेदी झतत्त्वध नए) !) 
घथोत््‌-किसीगे केस वा एनस सक्ति चह! पायी है, पर्छु त्याण 
किल्बि ही अयतस्यर 
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प्याक्ष+क्षत्त्न "शिलकी? इस पदके आसे दिधाएल पाहेळ 

व या विधवा छोजानेके अनम्तर (झिया दो सन्यास का अधिकार 
है, यदद याच भगवती शहि ही दिख हे, इसीफारण उमको सिसा. 
के खयि जाना, सोक्षत्त उपयोगी शालो; खुनना, एवारत स्थळ 

' में यारमाझा घ्यान करना शोर विवयड आणि सन्यास सिनम्हेफः 


बार करवा, यह बात अद्दायारलडे :पेणपयीप्ील 
. अनफा सम्पादकी चतुघरी दीकाएे साररूपसे शिळी 
'है दशेनप्के शारीरक भाण्यम (अध्याय श द 
पर्त वासर्नवी यादि प्रह्मतादियां मिञ खियाका चर ग,पेवसा 
करणस स्त्रोराइत पुरुषको दिद्यानें आविकारक गसएूघश लिला 
१ एसाणारख पंजा ही सेचेयी ब्राझशका वाकय तहं इन्त रूपस्य 
दिखाया है | 
येनाहं नागला स्यां किपह तेन छुर्य्या यदेव भगवर्‌ देस्थ त- 
वे भे अहि | | 


सस सुका झोल न्‌ मिले उस घबको केकर : क्था | 
करू ! एस्वाणण हे हान्‌ ! [ष नचदायक यस्लुको. तुम जागे. 
दो, बदी सुझसे झो, ब्र्मयारी शुर ३; चा बानगारुथ, आशास : 
शशका कसी निमित सन्यास आशमा घारण करनेने - को ६ 
प्रतिबन्ध आपड़े तो, उनकी अएते आशसकी क्षत्तेव्य फर्मोला सिदे [हं 
- करतेहुए साइस संन्यास लेकर सऱ्वशायेका पानभ कोद निषेध लही | 
| ६ | जात, स्पा, इंतिदास, पुराण और विदवर ऐसे अनेकों इष्टां 
'दखचेम आते इँ । जिससे दृरुडघारण आद छश्ना पड़ता है ऐसा 
जानका साधन आ विधादेषा सन्यास है, उसके विषये पुलाचादी . 
| न पडत कद बिचार कर छोड़ा है, इसकारण डलके विषद दभ 
हस्तक्षेप नहीं करेंगे | हसभ्रजार 'यावादषा लन्यासका सादि 0 
| घणुन संमात इआ। | र 
20७७७७४७७७-७७:०७०७४७-० 90 2998290202:2 मपु) 
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ज्र _ सांबाठवाद सहित । ह! 


) 
` जब विद्वत्सन्यास का बर्णन करते हें । 
जिन्होंने धवण मनव और निदिध्यासन करके तत्वसाक्षात्कार | 
करालिया है उनके घारण कियहुए सन्यासको भगवान्‌ योगी याक्ष- | 
६ चठक्यजीमे,चारण किवा था,जेले कि-विद्धानोके सुऊुटसाणि भगवान | 
| याशवरूत्य जीन विजियीघुकी (१)कर्थाम अनेकों प्रकारंल तस्दनिरुषशा | 
ह करतेहुए आइवळायन आदि राणाको जत कर, बीवरशानकी (२) 
| काये राजा जनफफो सद्धेप तथा विस्तारफे साथ अभेकों प्रकारसे 
3 जान कराकर, अपनी रची मेचेयी जोझि-गधिझारीके सब रक्षो | 
युक्त थी उसको उपदेश देनेकी इच्छा दोने पर उसकी छी ही तत्वकी | 
4 ओर लेजतिके किय अपने आप हे स्त्रि! अब में सत्यास घारण. 
4 करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा झी, फिर.डसको बोध कराकर याश्षबदकयजीने | 





















€ अ स्पष्ट झूपसे कहा हैं। यथा- 4 

| थ याझेवल्क्डोऽन्यद इ्तषुपाऋरिऽ्यम्‌ मेने यीति होवाच थाङ्ञ- (| 
६ इल्वयः प्रत्रसिष्यन्‌ वा अशइमदमार्स्थाना दरम, 
£ अथोत-गृइस्याधमसे अन्य सन्यास आश्मको घारण करने | 


4 इस णुहस्थाअमको त्यागकर सन्यासको अ्रइश फरना चाहता हु । १. 
4 इसप्रकार मेन्नेयो ग्राझणके प्रारम्भर्मे याक्बल्क्यजीने प्रतिज्ञा छी | 
३ हे।सथा- | ) | - 
एतावदरे खल्यशततस्त्रधिति. होकला याशवल्वयः प्रवजाण, || 
॥ अ्थात--यहा सोचका साधन इ, इधर याझवल्कयजीन ॥|. 
6 सत्यास धारण किया । | | | | 
| | इसप्रकार मैत्रेयी बह उके अन्तम लिखा दे, कहोळ ब्राह्मणाने भी १%. 
£ विद्घस्संन्यासका वणन ए ` ’b 1. 
९ एवं वे तमात्मानं विदित्वा ब्रा एः; पुत्रेपणायाथ विचेषणायाश्च {¢ 
लोकपणाया् व्युत्थायाथ भित्ताचरयं' चरन्ति । | | 

अथोत-इसप्रकार उस प्रसिद्ध आत्माफा साच्ञार्कार करके ब्रह्म |. ( 
झाजी पुरुष, पुयपशा (सन्तानकी तृष्णा) वित्तपणा (घनकी चाहना) |: 


.@ (१) देखो इददारययक उपनिपदू अध्याय तीसरा । 
> (२) देखो दददारययक उपातपदू अध्याय चाथा । 





| भोवम्सुत्तिविवेक-.. ` (७) | 3 
|| तथा छोकेषणा ( प्रतिष्ठाही इच्छा ) से हित होकर सिचाटन रूप . 
| 4 सन्यास आध्रमको घारण करता है । 
| _ यह वाक्य विविदिपासम्यासको काइला है, ऐसी इका नहीं करना |. 
फ्योकि-'विदित्वा' इस पद्मके भूतकालीन 'वत्या! प्रल्ययक्धा तथा | 
धेह्वेचाके वाचक 'बराहाया' शब्दका योध होाजायगा एल वाकय 
नहर शब्द्‌ ब्राह्मण जातिका घायक नहीं है, कर्योफि-हस दाक्यके ८. 
| शषभागमें पारिडत्य, बाल्य तथा मोन इन शाब्दोंके अंथरूप अथण, १ 
सनन तथा निदिष्यासनखेःसि्च हेनेवाले प्रमा खात्क्रारफे समिप्तथ 9 ` 
खे छी अथ ब्राह्मण: ( सद्नन्तर प्रह्मशानी हाजाता है) पेला कहा है | 
सडुप-तह्दा “तस्माढू प्राह्मणः पाणिडत्य निविच,बाल्येय तिष्ठाखद” ७ 
/ 4. + आर घाण विधिपूयक घवणख निवटकर भननणें स्थित 
दाय) इस वाफ्यमें अवश आदिं प्रब्वत्त होते हुए विविदिषा हल्यास्- 
| पका भी भद किया है ( समाधाच ) 'आगेळो बमक्ञानीएना पाने १ . 
| शाखा ऐसा अथे छेकर पूयोक्त वाक्यम प्राह्मण शब्दका भयोग किया | 
` है। चदि पेखा न होता ता भगवती शुति, अथ ब्राह्मण! इस घाफ्यसें 
भयर आदि साधनके आगेका समय बतानेबाळे 'अथ' शब्दे व्ल्यॉ 
कहती! शारीर ब्राह्मणास भी विधिदिषा सल्याख संधा दिद्वस्सन्यास 
§ का स्प दन है--- 
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एतमेव विदित्वा दुनि तति, एतमेच मन्नाजिनो लोकमितः पजजम्ति : 
एस आत्माको जानकर छी छुलि होता है, एस सस्यासियोके 
व्मेककी अथोद शत्माक्षी चाइना बाळे पुरुष ही सन्यासी होते हैं 
4 इस घाकथसें घुनिशव्दफा अथे है असम करनेवाळा”। परन्तु यह अनन्‌ 
_ ३ करना जबतक फोई भी कसव्य शेप हो तवतक चन मई सकता अत: 
` उससे खन्याल दी सुचित दोला है, यह बात ऊपरके बाक्यके शेष. 
` (| भागम स्पष्ठ करदी है। Se | | 
“> RR 9५१ _ किए 2३-५४) न Fe 
एतद्ध स्म वे तत्पूें विद्वांस: प्रजां न झामयन्ते शि शया 
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| 1 करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक. । | 
` ह _ अ्थोत-पहिळे जो विद्वान दागण हैं थे सन्तानफी इच्छा नहीं रखते 

48 थे, फ्याशि-चे जानते थे जिनको यह. स्वयप्रकाश आत्मस्वरूप धाश्च 

:4 होगया दे ऐसे इस सन्तायफ्ता क्या फरेंगे !। | करक 
त Mad I NRO GO t ~ द जली 

$ तेह स्म इनेपणायाथ विचत षणायाश्च लोकेपणायाश्र व्युत्थायाथ. 
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_ झथाोतल्बं एन्रका इच्छा घनकी तृष्णा सथा छाक तिष्ठं घासे 
ढापाको त्यागकर भिक्षाके लिये विसरते थे अथात. उन्दान सन्यासः, NF 
दारण [कया था। क 5 9५ 
६. इस ञ्तिमे अयं छोकः इसका अथ हाता द“जखफा साचा 
॥ अलुसघ दगया दै ऐसा यहद आत्मा घे, 
| (हय) पतव विदित्वा सुनिमिवति' इस झतिम घुनिएनेकी ( 
३ प्राप्तिर्प फळका ळोस दिखाकर और उस. फळें लिये दिंविदिषा है 
3 सन्याएसा विधान फरके एतद्धस्म वे तस्पू विद्ठांस इस याफ्य || 
दापस किधदिषा सन्यासको दी स्पष्ट किया दे, इस कारण ।धाच- | 
दिपा सन्यालके खिघाय औरष्ही फटपना णह हाखङली । ( शभा- | 
| घान ) 'विदित्या छुनिसवति (ऐसा जा कदा ह इससे छानी साधन | | 
रुएता ओर सुनि दाला उसका फळ प्रतीत दाता ईँ, इस कारण (|. 
€ विविदिया खन्यासके दारा प्रात हानेवाळे क्षांनरूप फलके मिळजानेऊ | अ 
मनन्सर.विद्वात्संन्यासके दवारा छुनि दाजाना रूप फर मिळता ह, यह ) |. 
घात ठीक ही दे, ( शडग ) तानके ही एक प्रकारके परिपाकसे प्रात | 
4 दुई पक प्रछारकी अळरशर ही सुनिपना हे, इसकारणा घागफे छारा ॥( 
4 पू्ेसम्यास छः देणे {२३ संध्यासका ही फल सुनिपना छे, घह || 
| विद्वस्सग्यासचा छर बी है ! ( समाधान ) यद बात ठीक दे, इस ४ 
| कारश एटी हम साधमरझूप सम्याससे भिन्न फळरूप सम्यासफो कहते - 
है. जिस प्रकार दिविदिया सस्यायीकओी क्षानक लिये थवशा मनन | | 
8 तथां गिद्ष्यासन फरने. जाहिये राखे छी चिछत्संभ्या्ीको भी झीच- | क्‍ | 
 स्युत्किरूप उत्तम फळके लिये घासनाज्षय तथा मनोनाशका सस्पादून | 
3 करमा चाहिये, इस पातको आगे विस्वतारफे साथ छिखेगे। ( इाळून) || 
यदि विद्वत्र॑स्वास घाधका कोई एथ सष्यास दाता तो स्थतिभे जो! 

























हे 


7 विशिदिया सन्यास और िद्वत्लस्यासमे परस्पर भेद है तथापि दोनों | | 
॥ छो परमइसके अन्लगत मानकर स्मृति चार दी पकारके भिक्षुक हैं। है. 


“> 


पदोजोफि परमदसपनेको जावाळ उपनिपदूळी शति भी बाता है। |: 


| ( जाबाल उपनिपदूर्ग राजा जयकने खन्यासके विषदने प्रश्‍न किया ||! 


डू . ५ तग याइवस्फयजीन सन्यास आश्रम्के अधिकारको दिखाकर आगे | | 
| ह को साधना करने योग्य झव्य-सहित विविदिषा संन्यासका वणन |: 


` कया, उछ एुनकर सगवान्‌ अभिसुनित कहा कि--यज्ञोपचीतको | ४) : 








क क कक त त र क. कनी क क स « 
मन्थ स्क्िवियेक-- " (९६.) | 
4 
















9 
त जीचन्सुक्तिवियेक- ` (९ 
1 0 व्वागनेसे घाइःब्यस्य जाला रहेगा, ओर पेखा होनस उएानिपट्‌ {बथा 
० 5 में अधिकार सी नही र्दा, तय याञ्चवटक्यजीने दह कहक क । 
~. घाम किया कि-आत्मश्ञाय दी उन सन्यासियांछा यश्ञोंपरधील हैं. इस 
१] कारण वाइशीै यज्ोपदीतके अभावले विविदिपा-सन्यासवाळॉफा 
| परमहइसपना ।नाश्चत हाता ऐ। इसीप्रकार इस ही उपीनषदूऽ | 
|| कयडकार्मे-' परमसो वास” यहांसे प्रारम्भ करके रज्वसक 
! आद्‌ यबहुतलसे ब्रह्मज्ञानी जोवन्सुक्तोंके नाम लेकर ये सव 
| अव्यक्तळिद्ठ कहिये जिनका आश्रम आदि जतानेवाला बा? | 
| चिन्ह न दीखता हो पेसे अव्यक्ताचार फहिये अप्रकट आयदणायाळे | 
0 औरं उन्मत्त न होकर सी उन्मत्तदी समाम णचरण फरणे बाले हैं, ) 
(| पेला कइकर विद्वत्सन्यासियोंप्तों दिखाया 8, एस डी-- : .. | 
त्रिदण्ड कमणइलु' शिक्यं पात्र जलपवित्र शिखां यङ्ोएवीतं | 

| 

र 


चेत्येतस्हषे', भः स्वाहा इत्यप्सु परित्यञ्यात्पानःन्दिच्छत्‌ । 
अयात्‌-अद्णड, कभयडल, ऊीफा (झोळी), पाच, पाडी छनन ! 

! का वरुण, शिखा आर यज्ञोपवीत, इन सवळो 'भूः स्वाहा! एस यच | 

(| का उच्चारण करताहुआ जरसे छोड़कर भात्मशानक्षी खोज करे । 


९४ 


| एख वाक्यश त्रिदण्डी सन्यालीके ल्यि एक दश्डको घारश | 
` |, “करना रुप विषिदिषा सन्यासफा विधान करके उसके फळरूप विड 
र स्लन्यासका छी उदाहरण दिया हे, | 
है यथांजातरूपधरों निहुन्दों निष्परिग्रहर्तत्र ब्रह्मपार्गे सल्यक 
| सम्पन्नः शुडपानसः प्राणसन्धारणाथ' यथोक्तकाले विधुक्ती सै 
॥ स्यभ/चरन्लुदरपाण लाघालोभी समो इत्वा शम्यागारे देवश३- 
र णकूरवन्यीउंद्रक्तमूलडुलालशालास्निहीत्रनदीपुलिनगिरिक्षहर 
कन्द रकोंटरनिझ रस्थणिडलेष्वनिकेतवार्यप्रयत्नो निर्गम; शुक्‍्ल- 
घ्यानपरावणाध्यात्मनिष्ठः  शुभाशुभकमेनियू लनपरः संन्यासेन 
देहत्यांगं रोति स एवं परमहंसो नाप | | 
म्थाद--असा जन्मा तेसा ही ( नङ्गा) सुखदुःख आदि इन्हे 
॥  ऊंगावल राहत, किसी यस्तुका संग्रह न करनेवाला बद्यम्ागर्भ सच्ची 
| 'नद्धाका मात डुआ, शुद्धमन, प्राशधारणके लिय उाचतससय पर 
| आसन स उठपार पेटरूप पाचक द्वारा ही सिच्चा करला छुआ, भिन्नाके | 
मेने पर घा न भिळने पर सी पकसी बसि रखनेघाला शुन्य स्थान 


देवमंदिर, तृशोका ढेर, चमई, इच्च जड़, छुस्हारका घर, आरय- 
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जाळा, नदो शिनारा, पं्घतको सुरा, रनेफे समीपफा स्थान | 
१ ओर स्वंडिळ ( मेदांन ) इत स्थाना । दवरनेबाला, एक दी स्थान : 
प्र न रदनेवाला, प्रयच्नरादित, शुद्ध. परमात्माक यानसं तत्पर, ¦ 
| आत्मानष्ठावाळा ओर शुभ तथा अझ कमीका लाश करनेमे तत्पर | 
| इआजञा पुरुष संम्यासेके द्वारा शर्त स्वागता दें उसका ही साम | 
§ परमहंस हे । 
इसप्रकार इन दोनों आश्चमाष्का परमदंसपना सिद्ध हे, परमदेसष्य | 
॥ पमल दानोंके एकसमान दान पर भी इनमें परस्पर धरु घम ह र 
| दोनेक कारण कुछ भेव भो अघइय मानना पड़ेगा इनके बिरुद धमाका | 
॥ शान आरुणि उपीनषदू आर प्रमहसोपनिषद्छो देखनस दाता हद | 
॥ आरशा उपानषद्म इसप्रकार लिखा दे कि कन भरघन्‌ कमा णय- | 
। शपततों विखजामि” अथोत. हे भगवन्‌ | भसन कर्मोका त्याग कया | 
१ ऊरू १, इसप्रकार जब आरुणिक एप्प स्वाध्याय गायञ्ीका जप | 
“आावि सच फर्माके त्यागरूप चिावांदुरा सन्यासे विषय प्रधन | 
` & झिया तष गुरु प्रजापातन शिखा यज्ञोपवीतम्‌ इत्याद पूवा कत सचन | 
| से सघका त्याग कहकर तथा दणडमाच्छादने कपीन च पारश्रईच | 
| अथोत्‌-दयड, ओढनेका बस्न आर कोपीनको ग्रहण करे, इसमष्ार. 
| द्रड आदिके अदण करनका विधान करके “िसन्ध्यादो स्नान" ७ 
| माचरेत्‌, सन्ध्या समांधावात्मन्याचरेत, वेणु घेदेष्याररयमाचे,३- « 
ह येत, उपानेषद्‌मा वर्चयेत्‌? अथात-प्रात:फाळ, भध्यान्दवकाल ओर | 
॥ खांयडुःल. इन तीना समयम स्नान करे, संधिके समय समाघ ळग! | 
| र आत्मस्वरूपक्षा विचार फरे, घेदोमस. आरययक तथा डपीनषढ्‌ | 
| भागको आदा कर, इसप्रकार क्षानके कारणरूप आाअमधथ भको-॥ 
॥ क्त्तव्यरूपस कहा दे । | 
परमदस योगीका मागे कोनसा दे? इसप्रकार जाबाळोपानेषदुर्म | 
| विद्व॒नंसन्यासके विषयमे भगवान्‌ नारद््जाक भएन करने पर शुरु प्रज | 
| न'स्वपुत्रमिच० इत्यादि, लागे कर्द जानवाळ चाफ्यस पहिलेकी 
-$ समान सबकात्याग कद्र फापीन दरमाच्छाद्‌ नश्च स्वशारीरोपभागा | 
| याय च परिग्रहेत” अथात्‌ कोपान दयड तथा आंढनेके बख्श अपने | 
शारोरके तिवाहके निमित्त एवं छोकके कल्याणक नामस ग्रहणां. | 

करे । इस वाक्पस सिद्ध दोता दे कि-दणड आदिका घार करना 
कई पाख फदाइआ मुख्य काय नदा हं, करतु लाकर व्यवहारः 
६ इ, यह उत्तर दिया। इस पर नारदजान [फर मररन किया फिटांवळ- | 
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हन्यासीका सुण्य घमे कया दे? तव इसके उत्तरमें प्रजापतिने यह र 
, छट्टा कि--“न दरड न शिखां न यज्ञोपदीतं मणाच्छादन चराति एर- ४ 
सहंसः” अथात्‌-परमदंख दणड, शिखा, यज्ञापर्घात, षोपीन आच्छा | 
दन आदिको धारणा नही करता हे। इसप्रकार दणडाद चिन्ह न | 
हाना शास्त्रोक्त हैं, एखा कहकर "ल शीत न चोष्णं आशाऱ्बरो ! 
निनमर्कारः” अर्थात्‌ उसको सरदी गरमी आदि इग्द्रथम वाघा ? 
नई देत हैं, बह दिशारूपी बस्नको घारण करता हे, किसी की रतुलि | 
वा फिसीको नमस्कार आदि नही करता हे, इत्यादि घचर्नासे उस | 
का लाक वलक्षणाता जतानेछ अनन्तर “यर्‍पूणानर्द्कघोधर्तदू- ६ 
प्रसाहमस्मीति कृतकृत्यो भवति” अथोत-लो पूण, आनन्द घन तथा | 
घोघरूप है, बद महम में हैँ, ऐसे शानले कृताथ हाजाता हे । इतने 
.अस्थखे जादनन्मुक्त योगीका परम कत्तव्य केबल त्रह्मानुभवरम ही 
'पुदाक्त उपानषदान बनाया हे, -इसांलय विवादेषा सन्यास तथा 
जेट वद्त्सल्याखस परस्पर [वरूछ घम हानक फारश उनसे परस्पर 
' 1 यड़ा भारी शेव हे | 
स्सातियोसे भी यद्द भेद कद्दा हे, उसको देखना याहिये- 
संसारंमेंवं निःसारं ह्वा सारदिश्क्षया। ` र 
. प्रंत्रजन्त्यळुतोद्राही! परं वेराग्यमांश्रिताः ॥ १ ॥ 
प्रचत्तित्नक्षणों योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । | 
तस्पाज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्विमान्‌ ॥ २॥ | | 
_ अथात्‌ू-इस प्रकार संसारको असार देखकर सार घर्तु परमा- | 
4 त्माके दशनफो इच्छासे ग्रहस्थ आश्रम प्रवेश करनेसे पाहिल ही | 
4 परम देराग्यवान अधिकारी पुरुष सन्थासको ग्रदश करले हें ॥ १॥ 0. 
4 कमयोग प्रशप्तरूप ह तथा ज्ञानका साधन संन्यास ह इसाऊँये शानको | 
ही मुख्य समझकर उसकी पानेफे लिये बुद्धिमान पुरुष इख जगत 
स सन्यासको घारण फरता हे॥२॥ | | 
इत्यादे विघिद्िषासन्यासका स्वरूप हे । 
यदातुःविदितं तत्त्वं. परं ब्रह्म सनातनम्‌. 
तदेकदणडं संग्रह, सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌ ॥ १॥ 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ परंत्रह्म सव स्यक्वां परिव्रजेत्‌ । 


§ .__ अथात्‌-जखको सनातन परवहाका साक्षात्कार दगया हा चहद !. 
. 3 पक दण्डका धारण करके यज्ञोरचीतसदित शिखाका त्याग.करः | 
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4 2, सठेप्रकार परत्रहाका घाग प्रा परलेन एर उपदा हयाम. 9 
सळा जाग, इत्यादि घाकय विष्वत्संम्यासका यश्च ०५६ b आओ] 


2 न्न्य्ञ्न्य न्यासा 
क, ु Powter 9०242: क्र £ | 


दाळूग-जिख छोग शिदंशादि कळारूप विद्याआान सलु ष 
दाते इ तेले ही अध्यात्मशास्त्र मी कितना छा को ष्ठु न्त 
करनेदी इच्छा हासकती दे, तथा विद्यांवचारञुम्य दाकर अ अपन 
ज परिडत मानतेबाळे ब्रह्मझ साधारण शानवालोस सा विछतसा 


दखन आता ६; परन्तु .एह पाना सन्यास दत दसस मह ४ 
अतः विधिदिया और विरसा पूवोक्त दोगा सन्यासाम पाखा दाना 
हिंद १1 ( उसर )— ऽ अत्यन्त भूख लगन पर खुल उप झे 


रोडने सिचाय और व्यापार अच्छा नही लगता हे तया आजम 
ळल सी महा सदाजाता दे शोर जब जनस दनवारू कसान अत्यन्स 
अरायि तथा घानके साधन शवण मनन आदिम शत्यन्त उत्करटा ' 
उत्पर्न हो तब दी विविदिषा सन्यास महस्य करता जातय | 
वविषा सन्दासकी अवधि सगदान्‌ श्ीशङराचायजीने 


न्य 


दरेशसाहस्ती में यी की एं । 
देहाखशानबञ्यानं देहोत्मज्ञाववापकशथू |. 
आत्पत्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि क्षपे ॥ १॥ = 
स्योच-- फैल अज्ञानीको देते दी आत्मज्ञान हाता दै ले छी | 
पेदात्साजानको दूर फरनेधाला शार जिसको अपने स्वरूपर्स छ | 
हागथा हों, बद पुरुष सुक्त दोघिफा इच्छा न करता हुआ का सुक ॥. 


he 1 


दोज्ञाता दे, अति भी फडती दे फि- 
बिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवेसशयाः । 
ज्षीयन्ते चास्य कैपोशि तस्मिन्‌ दृष्ठ पराषरे ॥ 


झ्थोत--पर कदिये छिश्ययगर्भ आदि एष जिससे नीची प्रो 
का भोग दे ऐसे परमारमाका लालात्फार हाने फे अनन्तर 
| अधिकारी पुरुपाको जो अगादि अविद्याछी शची वुद्धिम साच 
| तद्र प ऐनिका अध्यास है,चह अत्यन्त जमा छुआ दोंनिके फारण उद 
$ छो गांठ फइलावा है--वह दूर दाजाता है | आत्मा खाची दे! य 
_ 3 छन्ती हे? यदि सवका साची दा लज भी बह अद्यरूप दे या नधी 
-- और यदि घह्यरुंप भी दे! ता बड पक्षदशिसे - जानाजाशंकता हैं 
` ९ हीं ?, चदि आानाजासकता डा ते सी उसके काजल शेणाचे स 
0 झुःक्त हासफती दे या नहीं ? इत्यादे खस्द तथा भार्या खाड १५२ 
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७ 
जीवन्मुस्तिथिषे्--- : . (१४) 
छर हावहार जन्साचे तेतुयून कते, ये सब अविद्याळझा काये दानेके 
> सात्व्दीनके लए #17 
झार सात्वब्थानस लए शाजाते द, आमञ्गचदूगीलानें भी यही च 


€ 


यस्य नाहकुवी भशवा बणि [ हिप्यते | 
द्वार स एगान्लेरम्न हृन्ति न ते ।। 


क्‍ अर्र कारण सावर दादात्थ्याध्यालसे दया झुका नह! इ, तथा 


शडुय--दिवादिया संन्यासने फलूझप तत्वक्षानसे ही झानामी 
यको होनेबाला ) जन्म दुर ऐसिकता दै तथा बचचेमाण जम्म 
रहेशुए पार्य कर्माचा शोणके बिना नारा न हेर्एफला, फिर 
यालळे लिये परिश्रय करबेकी कथा आवडयकता है ? 

र )-विद्चस्हम्यास अधन्छुर्ति रप मदाफरके खिय दे, चै 
ग्यासको यइश करभेव्यी आघएयफता है 
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पन) सोळापन, उल, दुःअ इत्यादि अन्तःकरश्हफे घने कुशा उपजात 


| वाळे होतक कारण वेचनझूप दोत हैं, इन केशरूप विसर घर्मोको 
दूर अरन्या गाम दो जीवर्‍्छुरति है। इस पर शङ्का होसकाती है 


तापन सोखाएन वादि धंघनको दूर करते हैं तो बह बात सी त: 
अनश, कद्ााक--अध्तापना, भात्तापना आर शख दुःख अ! घ्‌ 
१ अंत:करणके स्वाभाविक धर्म दे । यदि छोई जळे एदस्वरूप छ 
$ का ओर अईनिके उष्णत्वरूप घर्मका 





उशत जस ब्रद्यज्ञाना पुरष साय ऊाइयन सतार्वसाधरूप आत्या! | 


| 
६। उसस पाहले भशमका उत्तर यइ छे क्ि-जीदित पुरुषके कतो- 


र 
रेः 
~? 


नाश करसके छब,ही अत:करण 





टू १ 
जादन्शु्िके लिये ।बेहुस्लेन्थ/:सफी सिख करणेची आवइय- ६ 


कि इस देघनको साळीते ख दुर करते हो था खिसमेळे? 
| यादे कदी कि--लाकोमंख्र .लो. यहद बात हो नही उदासी 3 
| प्यायाद्षासन्यासभ् एही सत्त्व्ञामसे' . एाइळ ही सा $F 
ह स आाष्यका बयच दूर दोऊुका हे । यदि कहो कि--चिर 
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१४) नाषानुवाद्‌ सहित । 
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Ns 
£ अक्षे कपन आद धमाका 
। घ्या स्हेगा तदतक उसके 

| होसकता ! इसका समाधान 


जइ़सूळसे ) ना 
| दल उयोलू दचजाचा अशक्य नही हे, जस अलम रइन चाळ 


दवत्व ( प्रधाहीपने ) को जळम स्सा मिलानेस रांका जासऊता छ 
॥ तथा ञाम्निशकी उष्णाताको चन्द्रकान्त सारण भन आ छ आाद्ख चन 
फरादिया जाखकता ६, तेस ही योगाभ्याससयन्तका सकळ इततया 
को एघादेचा वनल कता दे! इसपर भी यह शडुन होती हे कि-भारज्य 


स्वाभाविक घर्मोक्ता याश काप नदी 
यह दे कि-स्वासाबिक घसा ।नःशष 







जान रोककर,अएने फलफो प्रास कशाने छे छिये देह इन्न्याद्कां 
|| झो जगादेता ई, ङ्योदि-चित्तकी इक्तियांके जिना, प्रारण्चके फळरूप 
4 खुख दुःख आदिका भोग नहीं होलकता | अतः योगाभ्यासं अन्त 


रे कार्य सदित सम्पूण आवियाका माश करन लिये प्रदवस एप्प, तत्त्व. 


करणी इत्तियोंक्ता दवना फंसे वनखळंगा ?1 इसका समाधान यद | 
है क्ि-अन्तःफरुशफी शात्तयोका निरोध .धोनेखे जीलन्छुक्त सद्ध | 


a AEA लक कक ०२०७७७ ADRS 
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३ > 
ठर दोनावनसफता दे । पर्योकि->अललक्क - 


दा नदी दोखकता, यदद बात ठीक दै, परन्तु उसका | 


और उर्जा के साथ इख. खुखंको भी भारव्य कमेका ही फळ मामना | 


| दोआती है और यह जीचन्छुक्त उत्तम प्रकारका झुज है, इसकारण | 
| प्वाहिये। यहां यद. शाड़ग होती दे।के-अरे उद्योग विना,ळये दी प्रारण्या 
१ 
| 


डाचत समय पर अपन खुल-दु.ख-रुप फळका सांग 


| के [छिप जा किसान खेती करते हैं उनके ऊपर भी दोसकता छै, क्या | 
ज्ि-उनका भी उनका प्रारव्य कमे छी अन्न आदिकी घ्राति रूप फळ | 

| देदेगा, फिर बह: उद्योग कया करते दे? प्रारब्धधादी इसका यह | 
उत्तर देता है पिक अदए है अथात प्रत्यक्ष नहीं दे, इसार | 

| लह इए कंदिये प्रत्यक्ष लाघनकी सामरय़ाक् विना फोई फल नहा द्‌ | 
१ सकते, इसखकारण अन्न आदे फल पादक लय विस खतोफे साधन | 
द्रि प्रत्यक्ष सामग्रीको आवचयकता छे, परन्तु जौषन्स॒क्तिके छिये | 


एयास दकार्नका कोई आवश्यकदा प्रतोत नहीं होती । 


` ६ इसपर सिद्धान्तो कहता है फि-अहष्ट दोनेसे. जीवत्सुकिरूप सुख 
भी प्रत्यक्ष साघन-सामग्री के वित्ञा प्रात नदा दासकता, किसी समय 


ह्‌ 

$ जीवो देता दे, तले ही बद पारध कमं दी जीवन्मुक्तिका सुख । 
५ कभी योग्य समय पर जीवाळो दंदूगा, उसके लिये. उद्याग करनफा | 
3 चया आवश्यकता हे? | इसका समाधान यहद दे कि--यदद तुम्दाश | 
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स यकावट होनेला अजुमान करळेना जाहिये। बद आधिक बलद 


१) वषा न हेंनिपर उसके लिय जो किया जाता हे चह यक्ष | 








~ ®, 


फी अपेक्षा भ्विक बळवाद किसी अत्य प्रतिबंध कमेस फळ मिळते 


~ 


परतिधंयक कसे सी इछ (त्यज) साभ्रम्रीके दिया अन्य आदि फळको 
री शेकसकंता, एएण्हु अपने अछुकूछ इषि न एोबारुप हए खाल्ली 


>] 


/ | 


| से स्राव फरदेता हें । वह रुकावट नी अपने विरोधी झतिप्रदक ५ 
१॥ कारीरी हष्टि(१) आदि उचस्ंमक(तिवंधफा भी घलिदन्य करमंचग्ळे) : 
| वमस मादाको प्रात द्वाता है चए की आप दी प्रतिवन्ध को ब एटाशए 
] यषा आदि प्रत्यक्ष सामग्रीके दारा उसको निवार्य करता है । इसा 
| ' 4 धकार दे ध्रारग्धबादिन्‌! जो श्रेष्ठ प्रारग्ध जीवन्धुकि-सुखका हेत ऐ,वह | 
| ५ सयं ही उसको नहीं उपजाता दै किन्तु योगाभ्यासरूप एुरुपके चसन 


जीवन्सुस्तिबिविक्ष-- । (१४) 


 छषिलादि. फसेका फर मिलता न दीखे. ता. उसमे वचसान उद्योग 


फे छारा उपंजाता घे,३इसकारण प्रारण्धकी परमभक्ति करगेवाळे तुक | | 


0. थोगास्यासरुप पुदषार्थष्ती निष्फरूताका भन में समिक्त भी विचारच | 
॥ फरता चाहिये अथवा तुम अपनी सम भके अनुसार जैसे भारव्य कर्म 
. 1 तस्वक्षानसे प्रवल हे तेले दी योगाभ्यास प्रारष्छ कमल यो अधिक 
4 षलवाद दै, पेसा मान लो। अतएव उद्दालक सुनि और घीतह॒ब्य यादि | 
| योगी मद्दात्माओंने अपनी इच्छाडुसार शरीरका त्याग जिया है सो 
| | | Te 
|  यद्यपिथोड़ी आयुवाळे हम उद्दाळक आदि महात्माओ झी समान ह 
& योग खाघन नही. करघखकते, तथापि फाम आदि चितळी | 


र 
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॥ प्रर्योक्तो रोकनारूप योगको खाघनेमे कोलसा वड़ा परिस है ? 

| यदि तुम शास्त्रीय पुरुषाथेको प्रारब्ध करभे शायिक चळघःच्‌ भी 
| मानोगे तो चिकित्सा ( बैचक ) शाझले ळेकर मोच्ञशास् पर्यन्त £ 
१ छोकिक. अखोकिक झुखकी घासिक साग घतारेंबारे सप ही शाख है 
{ | य्यर्थं ठहरेंगे। एकवार कदाचित पुरषाथ का फळ न दोय तो उससे | 
$ सब पुरुषाथो पर निप्फलताका दोष लगाना विवेकी पुदी द्टिम 
|| किसीधकार भी उचित गद्दी गिनाजाङसता । यदि एकधार पुरुषाथ 
|| फे निष्फळ होजानेल बह सदा निष्फल्दी मानाझाय तो किसी : | | 
4 राआके एकघार श्ल दारञाने पर फिर उसको खेदा आरे सुद्धष्की 

त साभग्रो फात्याग दो ळरंदना चाहिय । परन्तु किसी सी राजाने भाज 
७ तक पेसा किया दो यह बात देखममे या सुननेस नहीं आई. . 


4 नद्यनोणमयादाहारपरित्याग:, भिक्तुफ़भयाहां स्थाल्पभधिध- 
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(१६) ावालवाद्‌ सहित । 


A 



































4 यहा यृक्भयांदरं प्रावश्खपरित्याग: | Co 
 अपोकमजोशे रोजातेते लयसे फोर सीजन पाना चंदा घडया है, ( 
म्यक सबसे कोई रोई न फरे यद दात म यनसल ती, अदा | 
हुः बये कोरे चस्मा नही जोड्येता दे। घाइनय पुख्यासच्य ) 

उता धीयोगसाशिष्ठ रामायशमें भीवशिछनी ओर थारासर्नय | 

प जोके सम्पादसे स्पष्ट घ शेस दोती हे, शेयर्स कहते है फि” 
रापपेयेह दि सद संसारे एघुयन्द्न । | 
सम्यक मयत्नात्सवेश पोर्यात्पमदाप्यते १ | 

हे रछुतरम्दून ! इख ससार शाएअ की विघिळ अठुसार कय हुप? 
घुतरक्ामेि, खपी, व्यापार ज्योतिश, नछ्योपासना नादि पुरुषाधंस ४ 
| चुत, छाय, रदी, आदि खघ फळ शिब डे ९ 
उच्छ्वासं शासख्रितञ्येति, पीकपं द्विविध स्मदभू । 
तत्रोच्ाल्भपनयोय परक्षवरय शासितर ॥ 

पराया धार दरवा और एएछोगसन झरना आवि शाझइविरुद्ध ! 

| पुदयाथे है तथा नित्य गेलय र्द सत्वरम अनुछ्ामझुण दास््रोक.) 
कुदपाथ दे, एसे दो प्रकार फा एुएपाथ है,ज्जमे शाळषिर् एयषार्थ ¦ 


मर आदि जनये फळ देवा छै गोर ब्रा असुराश खत्दन. 
| का अउुएाबरूए पुरुषाय गोचरूय परमाथ झळ देता है h 

खायार्यादलपश्पस्तेः शाखपत्सङ्गमादिधिः 

शुणे; एुरुपयरनेन सोथ) सम्पात हितः ॥ | 
दाळ अवध्याले दी घयाधिाचि सेवन किये छुण सखद दास्ये र 
4 श्रवण, सत्सक् आदि शुभ्रो घाले पुरुषायले अयरूप घितकारी | 
| पदायकी प्राप्ति छोती दे। शोशानचच्ट्रजी मरन फरत द।ष् ` | 
प्राक्तनं वास्तनाजालं, नियोगवति माँ यथां। | 


गुने तथेव तिष्ठामि, इपणः कि कराम्यइस्‌॥ 


| आतके घ्म अघम रूप संस्कार, जो वाखना नामखे प्रसिद्ध है थे | | 

॥ जिसप्रकार मुझे प्रेरणा करते हे, उसी प्रकारं भ रहता ह हे 
मे दीन स्यतम्त्रताले झया फर सकता हूँ ?। धीषनिठजी कहते दे वि“ 
शतएव हि हे राम अयः प्रोषि शाशवतथ्‌। 
स्गयर्नों पी तेन पोर्षेण व नान्यथा | 

हे शप्र | तुम घापनाजालफे वशम हा इसकारश दी परतंचतास 
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| 5 जीचन्भुक्तिबिबेक- (१७) 
4 छूटनेके लिय स्वयं उत्साहक साथ सधष्टुए, मन, याणी तथा शारीर | 
4 फे पुरुषाथस मोचरूप अविनाशी झुखको पाते दो । 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते | 
प्राक्तनो विद्यते राम द्र्‍योरेकतरो्यवा ॥ 


4 तममे शुभ ओर अशुभ दो प्रकारकी वासनाआंका समूह दे, क्या ) 
। 4 वे दोनो तुमको प्रेरणा करते हैं ? यादे कहो कि-दोनो साथ प्रेरणा ) | 
a नही करसकते तो बताओ कि-शुस घासनाका सभूद प्रेरणा करता | 
हे या अशुभ घासनाआका समूद प्रेरणा फरता हे? । . 4 


| वासनौघेन शुडेन तत्र चेद्पनी यसे । 
१५. `` & रि 
| तत्क्रमेणाश तेनेव पद्‌ प्राप्यसि शारवतस्‌॥ ` he 
॥ उन दोनोमेसे यदि शुभवासनाएं तुमको दौड़ाला हो तो उन झुसः ६ . 
6 वासनाओंकी प्रेरणास प्राप्त हुए शुम आचरणसे ही क्रमशः शाश्वत ( 
॥ पद्‌ मोचको. पाआमओगे। | | ः 
अथ चेद्शुभो भावस्त्वां योजयति सङ्कटे | ' 
राक्तनस्वदसौ यत्नाज्मेतव्यो भवत। स्वयम्‌॥ 
, ) आर यदि पली अशुभ घासनाएं तुमको खड्पटमे डाळती दो (तुस । 
` १ खे अशुभ काम कराती हो) तो अशुभ बासनाआंको रोकनेवाली शुभ | 
| वासनारूप शाल्रोक्त घमोके अजुछानसे तुम स्वयं उनको जीत लो, | 
| ` यद्व सुम्दारा कशञ्चण्य ह । ॒ | | 
शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां बहन्ती वासनासरित्‌ |... 
पौरुषेण प्रयस्नेन योजनीया शुभे पथि ॥ 
' |  अथोद--पुरुष शुभ तथा अशुभ मार्गले बहती हुई धासनारूप नदी | 
' | के प्रवादकों उद्योग फरके शुभ मार्गी ओरको लेजाय अथात अशु- | 
_ 0 भवासनारूप अधमोचरणको त्यागकर उसके स्थानमे शास्त्रम कदी | 
"| हद्द रीति से सतघमेका आचरण फरे । * 
'अशुभषु समाविष्ट शुमेष्येवावताऽयेत्‌ । 
स्वमन! पुरुषांथेन बलेन बलिनां घर ॥ ` 
¶ _ अथोत-हे बलवानोमे श्रेष्ठ आरामचन्द्रजी ! परस्त्री, परघन आदि 
1 में घुलेहुष अपने मनको प्रबळ प्रयत्न पीछेको छोटाकर शुभमागे 
4 काढिये शास्त्राविचार भोर इएदेबताके भ्यान आदिमं लगावे | 
नस ज्ज उ सळ जूक छत फछळफ्च्ठलउप्यल फच्च ल्स्ळछ सछ ज ६ र 
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६ १८) माघालुवाद्‌ सहित | | 
कन्नन कानडा स्क , 
शु पाचचा लितं याति शुभे तस्मादपीतरत्‌ । 

र . ़मोधितनु शिशरत्तश्शातच्यालयेज्षत्यांतू | | 
१ अधोत-ज्जीयंका चित्त वाळकक! समान अशुसमेखे हटाया हुआ | 
९ जुमको आरको आता हे तया शुभमेले अशुममे प्रवेश करता दे, इस | ` 


५ कारण मनष्टा बलात्कार बरके अशुभायरणकी अरसं ळौडाना 


| फो मद्दी जानेले रोछाजाता दे तथा सणि छुकाफळ आदि सूल्यवाब 
र घस्तुओंको लचकर नए करता ही तो उसके हायम गद्‌ ब्याद दुष्कर 
) उलसे मशिसच्या आदि पदाथे के खिये जाते ६, इसभक्कार छा (चत्त 
| र स्पा बाळका भी सत्सगके दारा दुःखज़से इराकर. इराचरणासे 
घचाया जासकता ऐे। 
कर सप्रतासान्स्वनेनाशु न द्रागिति शनेः शमे! । 
पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेस्विततवासकस्‌ ॥ | 
अथीव>-शाज मित्र आदिमे समान इष्टि एखनारूप सांत्वनले लिस | 
र नामक वालक शीघ्र ही वद्यामे दोजाता है, दूसरे उपायोल ऐसा | 
४ शीन ससम नहीं होता, किन्तु थार घारे घशम दाता ६ | 
एक चपळ पशुक्षा उसके बांघनके स्यानमे लेजानेक लिये दी उपाय 
6 होते हे.एक लो इरी २ घास दिखाना या डसको खुजलाना आदि और 
| उस्रा उसफो ळलकारता संया दडे ताडन करना भादे । धन दोना 
3 मले पदे उपायले वद पशु शीघ्र हो अपने स्थाममंफो अझाजाता € 
4 ओर दूसरे उपाथसे इधर उवरको भागते २ बड़ा पारेश्षम करन पर 
| शनेःर अपने बन्यनस्याभम प्रवेश करता ६ | इस प्रकार डो.िव्वरूप 
५ पद्य से अपनी इच्छासुखार बचोव फरघानिके भी दो उपाय ह, एफ $ 
| 53. ी दा शाज्ज भम आदि म समानभाव रखता आदे फोसळ उपाय आपर. 0 | 
` ॥ दुखरा प्राणायाम प्रस्याहार आदि कठिन डप|य,इनम कोम छपायसे | 
| स्च शीघ्र ही वदाम दोआसा है रोर दूसरे हठयागखे शीज़ धशः 
_॥ न दोकर.थीरे २ चिरकाळमे वराम होता द 
द्रागञ्पासबशाद्याति यदा ते पा्योदयस्‌ । 
तदाभ्यासस्प द्ाफल्यं बिद्धि त्वमरिमदन ॥ | 
अथोत्त्‌--कोमऊ योगाभ्यासस जव तुम्हारे चित्वमें शुभ घालना | 
स्वभावले ही उद्य होजाय तब दे शशुमदंन ! तुम अपने अम्यासको | 
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| अल पोहे बाळक मट्टी खाता होता उसके छाथम कळ देकर डस | 
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म जीचन्सस्तिविषेक- | (१६) 
सफळ हुआ समभा । थोड़ काळम काम सिद्ध न दोमेखे यदद खन्द | 
न करो कि शुभः यासना सिद नही होगी । 
सन्दिग्धायामपि भृशं शुभामेव समा इर | 
शुमार्या वासबाइदी चात दोषो न कश्चन ॥ 
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अथात --शुभ वासनाका अभ्यास सिद्ध छुआ है य नां द्‌ रां 
74 सम्दह होने पर्यन्त भ्ठ घासनाओंके ही अभ्यास करो, बये सिए 


( तात | याद्‌ शुभ वासना घडे भी जायंगी तो दोष नहा है। 

। सदश जप घारनेको बेठेहुए पुरुषों यदि इस धातफा सम्दे 

दोजाय कि-न जाने मैंने दूशमी माळा जथो हया नदा, तो उसफी 

| फिर खो बार जप करना चाहिये, देला फरने एर यदि सइज़ जप पूण १ 

॥ सडा इभा होगा तो पूरा होजायया शोर यदि पूरा - होगया होगा तो 
| 








4 वस जप जानेस सहस सख्यामें कोड दोष बई आदेगा। इस 
१ अकार घी अए बालनाओका आधिक अभ्यास करने घाइ हान महा 
७, कन्चु चछ वाखनाझाकी उदृता ही होता हे 1 

अव्युत्पन्द्षना यावङ्गवानङ्ञाततत्पद्‌ः । 


` शुरुश्ा्पमाणेस्तु निर्णीतं ताघदाचर ॥ | 
तत! पक्ष#पायेण मनं विज्ञातवस्हुना । 
शुभोप्यसी सया त्याञ्यो वासनौघो निरो धिना ॥ 

यदति शुभगमायं सेवितं तच्छु ममजुखृत्य मनोप्चभादबुछत्या | । 


अधिगमय पदं यदृहितीयं तदतु तदप्यवध्ठुचप साधु तिष्ठ ॥ 
शि जयात अबतक तुफको ज्ञानका उद्य होकर परमात्म-स्वरूपका 
8 साचारकार नई होता हे लबतक गुरुके उपदेश तथा शास्त्रज्ञ रसाश्‌ 
` ९ से निशय कीहुरे शुभवासनाओका अस्थास फर । ऐसा करने पर. 
| जिसके अन्त'करणके मल नए शंगपं ई तथा जिसको आत्मसाक्षा- | 
१ त्कार होगया है वह सब बृक्तियोफो रोकगेके अभ्यास लग कर 
-. 0 शुभ बासनाभोका अभ्यास सी व्यानद्य । जा शुभ फल देनेबाले 
६ पथा शड पुरुषाक सघन कियेहुर हैं, उन झुभ आवरण अनुसार 
. 6 शुद्ध हुए बुद्धिस तुम उस अद्वितीय पदको प्राप्त करा । फर उस शुभ.) 
| अभ्यासका भा त्यागकर सळी प्रकारले स्वरूपमे स्थिर होजाओ। 
9 इसप्रकार यागाभ्पाससे कामादि इत्ियोंको दवाया जासकता है 
7 इसलिये जीवन्साऊके लिये विवाद नहीं करना चाहिय। `. 
र रत जावन्सुक्तिस्वरूप-नरूपणम | 
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| जीवन्मुक्ति होनेमे ति और स्सातयोके वाकय. प्रमाण इ । कठ- 
, 4 बढली आदिम लिखा हे फि-“विमुक्तश्व॒ वि्युच्यते” जीवितदशाम ही | 
१ छाम आदि प्रत्यक्ष वन्धनोखे छूटता हुवा छारीरपात होनेपर होनहार | 
बन्धमस सी विशपरूपखे सुक्त होजाता हे । यद्याप ज्ञान दानस पदहरू |. 
भी यदि शम दम आदि खाघनोको ठीक फेरछेय तो अधिकारी सुसुलु | 
| पुरुष काम आदिसे छूट दी जाता दै । तथापि उस खमय यांदे काम | 
| आदि उत्पन्न होने रग, तो. उनको रोकनेके लिये ।घशष उद्योग | 
¦ छरना पडता है ओर इस जीवन्मुक्त दशाम तो अन्तःकरणाको |) 
| वृत्तियोके दव जानेले काम आदि इत्तिय डठ दी नही सकती इसलिये | 
| चह विशेषरूपसे सुक्त दोजाता दे, पेखा क्षति कहती हे तथा प्रय | 
: कालमें शरीरपात दोनेपर छुछू नियतफाळ षय्यन्त भाबी देदव धन 
से मुक्त रहता हे आर विद्हसुाक्त दोंजान पर तो ऐसी आत्यान्तक 
मुक्ति होती देनकी फिर बन्धन होता द.न्ही इसालेये तिन विश 
| च्यते” बिशषरूपसे मुक्त होता दे, ऐसा कहा ई | इददारययक डप- 
निषदूर्मे भी कहा दे कि-- . 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते काम येऽस्य ह दि श्रिताः 
अथमत्योऽमृतोभषत्यत्र ब्रह्म समशुते हे 


टे 

| . जव इस अधिकारी पुरुषके हृदयमें रहनेबाली फामनायें दूर हो 
। जाती हैं, तब वह पुरुष पहके अज्ञानद्शार्म मरणघमे वाळा दोता छुपा 
५ भी अब अस्त फहिये मरणांरहित होजाता हे ओर जीवितद्शामे ही 
| मुक्तिको पाजाता दे। दुखरी शुतिभ भी कदा हे कि-- 


सचेछुर्चुरिव सकणो5कणे इव सपना अपना इव । 


जीवन्मुक्तपुरुष नेत्रवाळा होनेपर भी नेत्ररादित सा, कानो वाळा 
. $ होनेपर भी कणरदित सा, मन चाळा होनेपर भी मनरादेत खा होता 
१ ३ अथोत उसकी इत्तियें इन्द्रियाके द्वारा वाहरके विषयोमे को नहीं 
४ जातो हे, इसलिय वह इन्द्रियांचाळा होकर भी इंद्वियरद्दित सा 
प्रतीत होता हे, इंसाप्रकार और श्रतियाका. भी उदाहरण दे। लेना ॥ 
4 चाहिय। स्मतियाम जहां तहा जीवन्धुक्त पुरुषको जीवन्सुक्त स्थितप्रज्ञ | 
भगवङ्गक्त-ुशातीत ब्राह्मण अतिवर्णाश्रमी आदि नामोंसे कहा दे। | 
योगवाशिए रे बशिएराम-सस्वादम “नृणां ज्ञानेकान्ठानास' यदास 
लकर'सत्‌(किचिदवशिप्यते' यहातक जीचन्सक्तकी अवस्था कही दे | | 
: ९ चञ्चिष्टजी कहते दें कि ` | 
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न्न डळ स क नम कन ° ° 
नुणां ज्ञाने $निष्ठानामास्मन्ञानविचारिणास्‌। . | 
सा जीवन्छुक्तिवोदेति विदेहेन्हुक्ततेव या ॥ ` 

जो लीक्षिक ओर वेदिक कर्मोको त्यागकर केवल ज्ञाननिष्ठ होतेइवे 

| आत्मविचार दी करते रहते दें उनको जीवन्सुक्त दशा प्राप्त दोती द; 

| जो फि-विदेहमुक्त दशाकी समान है, जीबन्सुक्त और विदेददमुक्तिर्मे | 

इतना ही अन्तर है कि--जीवन्सुक्त पुरुपकी बेह इंद्रिय आदि | 
दुसरी इष्टिमं विद्यमान होली हैं और विदेदसुक्तकी नही होती | 
| परन्तु अनुभव दोनों का पूसा होता है, क्यॉकि-दोनो को ही ; 
| इतकी प्रतीति नदीं होती हे । थोरामजीने कहा फि- | |; 
मर्मन्‌ विदेहयुक्तस्य जीगश्छुक्तस्य लक्षणा । | 

भूहि येन तथैवाहं यते शा्जगया हा ॥ . 

4 दे ब्रह्मम्‌ | विदेदसुक्तका और जीघन्सुक्तक! चण कहिय 1 जिसको 

॥ सुनकर में शास्त्रश्त प्राप्त होने वाळा शानदश्के वारा उस पदको पाने 

4 का यत्न क । वदिछजीने उत्तर दिया फि- शप 

| यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारबतोषिच | 

आर्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्धुक्त उच्यते ॥ 

| देइ इन्द्रिय आदिले व्यवद्यार करेन वाऊेसी जि जीवन्मुक्त पुरुष 

| फी इष्टिमे यह नाम रूप दाल! जगत ज्दोका त्या दोतेहुदे भी लाशको 

| प्राप्त होगया है, और केवळ चिदाकाश ही भाखता है, जगतूकी प्रतीति | 
| होती दी नहीं बही जीस्सुक्त कहळाता है। इस प्रतीतिके होनेपर पहाड़, | 

॥ नरी, समुद्र आदि अनेका पदाशौका रसूदरूप संसार जिसप्रकार | 

| गळ्यकाळसं उसको देखने और जानने वाले जीवोक देइ इन्द्रिय आदि | 

| के साथ नाशक प्राप्त होंजाता ह,उप्यका स्वरूप नहीं दोता दे परन्तु 
| जीवन्मुक्त दशमे ऐसा नहः होता हे, किन्तु उसमे दह इन्द्िय आदि 
| का व्यवद्दार रहता दी है तथां नाम रूपात्मक जगतफा इश्खर के 

१ डारा सहार न होनेके कारण उसको अन्य सब प्राग्यी स्पष्ट देख | 

"| सकते ईं, परन्तु ओवन्सुक्त पुरुषकी संसार झी प्रतीत कराने वाळी 

| देखिये नहीं रहती हे, इसलिय उसकी रामे यह संसार खुपाते की 
| समान अस्तको प्रास होता है। उसको तो केबल शेष रहा हुया स्वय 
$ भकाश [चदाकाश ही भासता इं। कुछ समयको शत्तयका अभाव । 
तो खुयुति काळमें बद्धज्ोवों को सी होता हे. । परन्तु सुपुत्ति काल . | 
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( ९९) आयवाशुवाद सहित) ` 
दर होतेदी उद्य पावेदाली इत्तियाफा घीज खुच फालम दोनेक . 
| फारण घे जीण जीवन्सुक बी गिल जालकत।  ।. 

भोशेति नारतप्ायाति सखद खसुखपमा' | 


यथा प्राते स्थितियेस्य स जीवश्छुक्त उच्यते ॥ 
मार ह सस्कार छाए पपया! सिलमेस जिसके [असभ 











आदि प्ले जन्य पर असणा सम [हल्ला इ बंदा आदर 
। समाधिफाऊत इस पुरुषका कोई अद्धादाव्‌ इदप पूजन करे तो | 


न्या छ न घोगेसे इसको उस पूजनका सान ही नदी छोता दे; 


| 
य 
€ EES 
आर चषाद 

यो जागति छुएहिस्यो यस्य जॉंग्रन्म विद्यते । 
सस्य तिर्बासयी बोध) स - जीषन्छुक्त उच्यते ॥ 
। जा छपी दिस रित छोलेके कारण खुजुतम स्थित छाताइुआ र 
। भी उच्त आदि इन्द्रियोंके अपने २ गोलळय ।स्यत होनेल जाजत ४ 
0 अवस्थाका अतुभव करता दे तथा इंद्रियांचे दारा विषयोक्ता सस्व- || 
5 न्घ न होनेस जिसकी सांसारिक जाशत अवस्था नह ६, हर छाजक्षानों- || 
पणा होते हुए सी प्रह्मशानी पका आसमान आदि तथा [यिषया | 
6 के लिये उपज हुए काम आहि अन्तःदारशच्ची दोषरूप वासना इच्तियों | 
6 केन दोनेसे जिसका शान वासनाराहेत हे वहा जीवन्सुक्त ६1 । 

गहेपभयादीनापलुरुप चरन्नपि। 

योग्तव्याप वदत्वच्छे! से जीवन्युक्त उच्यते ॥ | 
१. सोजनादिस प्रद्वातरूप रागकों झुनुकूछता, वाद कापाळक अआादुख | 
` -॥ विसुखतारूप छेषछी रहका, सप व्याप्त आंद्ख वत्तजाना रूप |. 
3 अयळी अनुकूलता, में ,ठसेर योगियाकी अपेक्षा आधफ समय तक | 


[| 19 
क 
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| ) हार ।चेश्रास्त Iचसयाके पुरुषे समाधि उठन दान, पडले | 

44 बहुत समयके अभ्यासके कारशसे होता है, ही सी जेल आणादा 

11 छुआ घूछ मेघ आदिखे छा.जाणे पर भी अपने निप श्वसावसे 

९ स्वच्छ रहता छ इसी प्रकार जिल्लाका अग्वःकरणण वंग आदि न 

1 रदति दोनेके कारण अत्यन्त मिमेल है घडी जीवन्युक्त कहळाता ह| 


| . यस्य नाहंढुतो भावो घुद्धियर्य न लिप्यते । 
॥ ˆ छुपतोःळुवेती वापि स णीवन्छुक्त एचयते ॥ 


विहित घा निषिद् कमो करते हुप भी खिलफा आत्मा अहकार 
|. के कारण तादात्स्वाध्याससे यक्त नहीं छो जाता इं सथा जसकी 
| जु एषे विषाद आदिक फेपसे रहित है, बद औीवन्हुरू फपळाता है। 
... छोकस घड एदषके इदयने शाखके अनुसार कमै कस्त समय 
| स इन यमच असा छु, एला बहलूगर उपब्ता दै तथा में स्वभे. 
.] छुलको पाऊगा ऐसे इपेले भी छित होता है और जय शाझाके 
' थडु्ञार कसे वही फणा दै, उस समय मेनि सत्वामको त्याग दिया, 
0 पेखा अभिमानं करता हे । तथा 'अव सुकते रुव प्राप्त महीं होगा 
| । एख अदरप सपा घात दोता हे ऐसा ही संसारके .सळे छरे कमो 
विषयत सी समभाझो । परन्तु जीवन्युक्त पुडयस्को ऐले अहडूगरके | 
साय तादात्म्याध्याल तहा होता हे, तथा उसमे एप शोकादि दोष 
भी नही होते हे । 


यस्वान्नोद्रिभते लोको लोझान्नो हिनते ब यः 


इणो भप भयोन्छुखः स जीवन्हुस्ू इंपोत || 
जो स्यथ किलीका अनादर और साडय आडि नई करयचा हे उस 
| से रोग भय नहीं मागते हे, घ्या छसरे लोग डड सब्द ।लिण्इ्क्रार ताडन 
| आदि सी मही करत हैं। कराचित झे छुए परष पेसा कारे छे 
तो सी उसके जिम तिरर्जार आदे विकर्रीका ढण्य दहा होता 
8 ७ सकारण यह किलोस घास नही. पाता, ऐसा हर्षे झोध भय 
र; | । आदिखे सुक्त पुरुष छी जोवन्पुरू फहछूाता हे। - | 
शान्तसंखारकलनः छलावोनपि निष्कळ! । 
य! सचिधोषि निश्चित; च भोीवसुक्त उजदते ॥ ` 


जीचब्धास्ति जिछेड ~ 
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( २४) साषातवाद सहित । 
RB ७ 60 “0. >> 


'& होता है परन्तु उन कामोमें हानि ळास दोनेसे- उसको इप विषाद 
रूप सब्ताप नही होता एले ही यह सुक्त पुरुष भी अपने कायाम 


विषाद न होनेख दी भन्‍्तःकरणमें झोतळता रद्दती दो ऐसा नद। ठ 
§ किन्तु सवत पूणं आत्मस्घरूपके विचारके प्रभाषसे भी सुक्त पुरुष 
| अन्तःकरणकी शीतळताफा अनुभब करता इं । 
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उनके ज्ञानका अभिमान न रखनेस तथा उनका वत्ताएत्न ने ळानस | 


बिद्या कळा आदिके झानसे रहित सादाखता ह, तभा जिसफा चित $ 


विद्यमान होते इये भी चित्तकी इचियोंके न होनख जा ऊससन्प, 
त्या दीखता दे, वी जीवन्खुक्त कहलाता इ! | 


य; समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 


पराधेष्विब पूर्णासमा स जीवन्युक्ते पुच्यते ॥ | 
जो सकल पदार्थोर्म व्यवहार करता इदा भी फेबळ दुसराच 


लिये ही व्यघदार करता दे देला धोनेखे (जसक चित्तम शीतलता हे, ¦ 


तथा जो निरन्तर पूणे आत्मांका विचार करता छै वही जीवन्सुक्त |, 
Bp 


छंइळाता है 


| 


र 


॥ । 


॥ 
| 


| 
/ 


< | 


भले को पुरुष दूसरेके घर विवाह आदि उत्सवभ जाकर घरक | 


स्वामीफ्ते प्रसन्न रखनेके लिये उसके काम छरानेंम॑ खर्माछत ] | 


शीतळ अन्तःपरश वाळा अथोत इषे विषाद्ल विलग रहता है। हषे 


| 
| 
| 


| 
| 


एतिजीवन्समुक्तळ्चृणाम | |. - `. | 


अव विदेदइशुक्तका लक्षण प्ते दै- 
जीवन्पुक्तपद त्यवस्वां स्वदेहे कालसात्कृते । 
विशृत्यदेहमुक्तत्व॑ पवमोऽस्पन्दतामब ॥ 

अपने-शरारके कारुकचलित दोजाने पर सुक्त पुरुष, जीवन्सुक्त 


| पदको त्यागकर इस्त प्रकार विदेह सुक्तिम प्रवेश करते हैँ कि--जसे 


चलता हुआ पवन कुछ समयके उपरान्त निस्पन्द होजाता हे अथात 


विदेहमुक्तो योदेति नास्तमेति न शान्यति। ` 


4 कैल किसी समय पयन अपनी चळनचेएाको त्यागकर निश्चळ || 
| होजाता दे, ऐस छी मुक्तात्मा उपाधिङृत संसारको त्यागकर स्वस्व- | 
| रुपम स्थित होजाता है। | जा 


न सन्तांसन्न दूरस्थो म चाऽहं न च नेतर:॥ ` | 


तिउहसुक्त पुर इष विषादरूप उदय अस्तको नहीं पाता हे आर 


उनको: त्याग भोः नहीं करता है, -क्यॉकि-उसंका लिड्धदेद स्थूळ | 


भर । 2 44000:6:0.4-44200५:00:0.65.4.८:0 6.८0:% 4८5, ४. “८८२१-००११५११८१५७.८७०१.&..५०7) 





































आ आरणरूप अविधा और साया उपीचियुक्त प्राश तथा-हइबररूप | 
नही हे, इसी प्रकार असत झाहिये पश्चश्नत वा पञ्चभूलोंफा कार्यरूप | 
| नदा हे, मायाले अतीत नहीं है तथा खमा एवं व्यारिशररारके | 
व्यवद्दारके योग्य फोई भी विकटप उससे नहीं हू । ` 


तदा स्तिमितगस्भीरंच तेजो न तमस्ततस | ` 
अनाख्यपरनधिव्यक्त॑ सत्किश्विद्वशिष्यते | ` 
उस समय निश्चळ, गस्भीर (जिसको मनसखे भी न जाना जासके) | 
न तेजरूप हो, न अन्धकाररूप ही, सधचन व्याप्त, जिसको घाणीसे न | 
| कहा जासके तथा इंद्रियाख ग्रहण न किया जासके ऐसा अनिघेच- | 
१ नीय सद शेष रहता हे। | Re | | 
ऐसी विदेदलुक्तिकी समान जीवन्सुक्तिका फश कर उसकी घेत! | 
। दिखायी द, इसलिये जीवन्सुक्ति दशामे सो जितनी अन्तःकरणकी | 
| 'नाचपरपकता अधिक होगी उतनी ही. जीवन्सुक्तिकी उत्तम दक्षा | 
॥ सानी जायगी । 
| . भगवदूगीताके दूसेर ` अध्याय स्थितप्रश्षके वशीनमें अज्चुन | 
॥ घूभाता दे, फि--- - | TE 
| स्थितमज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
हे ha र 
स्थितधी। शि मभाषत किमासीत ब्रजेत किमू | 
.॥ ` समाधिम स्थित स्थितप्रज्ञ भौर ससाथिसे जागाइमा स्थितप्रज्ञ, | | 
“ ऐसा दो प्रकारका स्थितप्रज्ञ होता है। इनमें समाधिम स्थित स्थित- | 
| अन्न अपने लक्षणकों बतानेबाले किन शब्दको बोलता दै? भौर | 
समाधिसे जागा हुआ स्थितप्रश घाशीका केसा व्यवहार कर्ता हे? 
तथा वह फिखमरकार वाहरकी इन्प्रियोंका निग्रह करता दे? और | 
३ दंद्रियांका निग्रह न दोनेछी बशा विषयोको किसप्रषार भ्रष्ट ण | 
3 करताहै!। | | टक | 
0 _ प्रज्ञा ( तस्वक्षान) स्थिर और अस्थिर दो प्रकार होती दे । | 
. जेस जार पुरुषभ प्रेम करनेवाळी' जी, घरका सथ कामकाज करती | 
| हुई सो चुछिसे अरका ही चिन्तवंन करती है तथा चक्षु आदि इन्द्रि- 


| देरमें ही भूल जाती है, इसप्रकार ही परमबेराग्यवात्‌ पुरुष कि-जिस | 













जीवन्मुक्तिविषेक-- 8 `` `; न्ति वियेश आ (र 


शरीरके साथ ही छीन होयया है, बद सत रूप महीं है अथात्‌ जगत | 


¶ यासे भरतीत दोनेघाळे घरके कामोको करती है परन्तु उनको तनिक | 


1, ष्ठ शुस्के उपदेशाके अजुसार साघेहुप योगके दारा चित्तकों | 
Io i 
ष्य 

i 
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३ (२६)  साषानुवाद्‌ सहित । 
र CS 77 >“. त्स्वक्तान उत्पन्न होजाने |! 
१ अत्यन्त वराम कर लिया है, उसकी बुद्धि तत्वज्ञान उत्पन्न ीजान | ` 
| पर जारफी लमान-निरन्तर परमात्माका ध्यान किया करता थ्‌, पस | 
| छ्य उसकी प्रज्ञा स्थित है, परंतु जिसमे यद गुण नहा होता दे उस 
९ पुरुषष्ष कदाचित किसी पुण्य विशषके कारणसे तत्त्वज्ञान दाजाय ) 
॥ तो उसको व्यभिचारिणी खोके घरके कामकाजकी समान डस तर्न". 
| क्लानका विस्मरण दोजाता है, इसकारणु उसकी प्रश्ना अस्थिर है। 6 
| इस ही अभिमायको बशिएजीने भी कहा दे किट 

परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि एहकमेणि । 
_तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनस्‌ ॥ 

एवं तस्ये परे शुद्ध धीरो विश्रान्तिमागत! | 


तदेवा स्वादयस्यन्त्व हिव्येवरम्नपि ॥ 
| जथोत्‌-परपुदषमे प्रेम रखनेवाली स्री घरका काम फरती हुई भी 
4 जेस उस परपुरुषके सङ्गफे रसका ही अनुभव करती दे, ऐस दी ४ 
| रळ परमारमतस्वमे विधामफो प्राप्त हुआ विवकी पुरुष याहर व्यव- | 
3 दार करता हुआ भी अन्तःकरणामें तो उस परमतत्तफा दी अनुभव | 
| करता दे। FT विर 5 
| ` वद स्थितप्रज्ञ समयके भेदसे दो पुकारका दै। एक समाहित ओर || 
९ दूसरा व्युत्यित | उन दोनोंके छण आधे २ स्छाफस घूकता दे [| 


रूमाधिस्थ स्थितप्रश्की भाषा कोनसी है अथो फोनस लक्षणरूप | | 

शब्दास लोग उसका घणोन करत दं? ओर व्युरिथत स्थितप्रश्ञ केसी | 

| घोळचाळका. व्यघद्दार करता दै, उसके बैठने और चलने फिरनेमे | 

अन्य सूद पुदुषोसे कया विलक्षणता दोती है? इसके उत्तरम भगवान्‌ || 
कहते दें- र | | 

मति यदा कामान, सवोन पार्थं मनोगतान्‌। | 

गसन्येवात्मनां हुए! . स्थितमज्ञस्तदोच्यते ॥ || 

हे अजन | जब खाघक अपने मनमेंकी सव इच्छाको त्याग देता || 


इ 


हे और विषयामेको न जानेवाले अपने चित्तम आप ही सन्तुष्ट रद्दता | 
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है तय वह स्थितप्रश्ष कहळाता दे। - | 
काम तीन प्रकारका. दे-घाह्य आस्यन्तर और घासलारूप | अपने || 


उद्योगसे पायेहुए मोदक आदि बाहा ( घाहरी ) काम हे । मोदक | 
4 झादि पाये तो.न दों परन्तु अन्तःकरणामे उनकी आशा लग रही हो| 


'घद्द आभ्यन्तर फाम द्दे आर मागमे पड़े हुप तिनु्के झादि पदार्थको | 





_ 


व od 


४ 






जीवन्मक्तिविवेक- न निकी (२) f 
4 समान रागद्वेष शून्य इशिलि प्रतीत दोनेवाळे भोग्य पदार्थ मात्र | ः 
| वासना रूप फाम गिनेजाते हैं। समाधिस्थ उर्ष अन्तःकरशकी सव | 
| शेत का चय दोजानेके कारण इन लव कार्माको त्यागदेता है । | 
१ उसके सुखकी प्रसन्नतासे प्रतीत होता है कि-इसके अस्त: करणा | 
0 भें परम सन्तोष हे बद सन्तोष कामविषयक नहीं दोता दे किन्तु | 
| आत्मविषयक होता है, क्योंकि--कामोंका तो बह त्याग करचुका है | 
ह र उसको बुद्धि परमानन्दरूपे आत्मतस्वक्षी ओरफो जाने छगी ( 





4 दे । जेस सप्रज्ञात समाथिभें आत्मानन्द्का मनोइत्तिसे अनुसव होला ऱ 


£| >) २७ फ्ला ५ 4 ve Sw र "३ ' ७७ ® | 

| & पसा असप्रज्ञात समाचिमें नहीं होता है, उसमे ठो स्वयंप्रकाश | ) 

. $ चतन्य आत्मरूपसे दी अनुभव आता. है, अतः चह सन्तोष बचि से | 
{ a ~ ®. ~ ~ ~ pe , if 
| ( शन्त्रियविषयसंयोग से) उत्पन्न हुआ नहीं है कन्तु बत्तिका सस्कार- | 


. 0 रुप हे | ऐसे ळचणांवाळे शब्दोंसे समाहितका घशन होता है। 
दुःखेषबचनुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । SE 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीम्‌निरुच्यते॥ ` | 
| दुःखे अवसरोंमे जिसका मन धवड़ावे नहीं और सुखम जिसकी | 
१ पा न बढे और जिसफे राग, भय और ऋधका नाश होगया दो. 
९ घदद सुनि स्थितप्रज्ञ कहळाता है। | त 
१ राग आदिखे उत्पन्न होनेवाली, रजोगुणका फार्यरूप, सन्तापमयी | 
4 भंतिकूल चित्तकी इत्ति दी दुःख कहलाती दे । ऐसे दुःखके भा पड़ने | 
- पर अरे | मैं तो पापी हूँ, मुझ दुष्टात्माको धिक्कार है, ऐसी तमोगुण | 
| से उत्पन्न होनेवाली, भ्नान्तिरुपा, पश्चात्तापसे भरी हुई चित्तकी बृत्ति | 
| कॉ नाम उद्धेग है । यद्यपि यह उद्वेग साधारण इष्टिसे देखने पर | 
. 6 विविकसा मालूम होता हे, तथापि यद्‌ पहले जन्ममें पापे प्रदत्त होने | 
| से पहले हुआ होता तो पापको रोक देनेके कारणा सफळ दोला, 
: ५ परन्तु इस वत्तेमान जन्मभे सो उससे कोई प्रयोजन ही नहीं सघा, | 
१ शल कारण वह भ्रान्तिरूप दी है । राज्य पु आदिकी प्रासिसन प्रकर 
4 हुई, सार्व क 7 सिक्या अनकूळ चित्तकी इत्तिका नाम सुख है. पेला. 
| सुख प्राप्त होने पर “आंगेको भी मुझे पेसा ही सुख मिले तो बड़ा 
॥ अच्छा हो” ऐसी, सुखके कारंगरूप धर्माचरणाक्े किये विना केवळ 
4 द्रथा इच्छारूपा जो तामसी इत्ति है वह. स्पृद्दा कहलाती दवे । तट 
4 खख दुःखको प्राप्त करानेवाले प्रारब्ध कर्म होते हैं ओर समाधिमसे 
| जागने पर बृत्तिय भी बाहरकी ओरको जाती हैं, इस लिये यच्चापि 
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( ९८) 'साषासुवाद सहित । 





| MES 3 OTe nS 
| उसको प्रारब्यवश दुःख खुख तो प्राप्त होते द, परन्तु उस विवका 
4 पुरुषको उन दुःख सुखाके कारणस उद्धग और स्पृद्दा नहीं दोस फते 
| तथा तमोयुणके काये राग, भय तथा ऋध, भरण्य कमके फल रूप 
| न होनेस उसमे होते दी नहीं दै। ऐले लक्षुणावाला स्थितमक्ष, शिष्य 
| छो उपदेश देलेके लिये उद्धेगरद्दितपना आर सटूदारदित होना आदि 


ह ही 


अपने विद्यमान देवी सस्पात्तयाफ घोघक घ्चनोध्हा उच्चारण करता 
| छुआ अपने अनुभवको प्रकट करता ६ । यदद स्थितधीः कि प्रभाष॑त 
| इस प्रश्‍नचता उत्तर हुआ । 


। . यः सर्वत्रानभिस्नेइस्तत्तत्ांप्य शुभाशुभस्‌ । | 
|  ाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य मज्ञा मतिष्ठितां ॥ ` || 


॥ जित विद्वान एपका किसी पदाथम स्मेद नह! है ओर जा अच्छ | 
“आ ~ 


पदाथोको पाकर डनको प्रशाखा नहीं करता हे तथा आप्रय. पदाथा 
[ पाकर उससे छेप नही करता दे उसका मशा स्थिर है-। . 


~ 


| जिसके होते पर दूसरेके दानि. छासक्ो अपना दान लास माज $ 


य 2 


| लेता हे, ऐसी दूसरेके विषयको तामसा दात. सतह छइळाती इं। || 


१ 
hoff 





२३८. 


सुखके साघनरूप, अपने स्था पुत्र आद दा शुभ वस्तु ई उनक शुश | 
। रहमत बाणीफा लगाना दी अभिनन्दन वा शसा ६ । अपन खु न ऐ 
4 स अपने खरा पुत्र आदिकी प्रबास करनेस खुनने वालोकी डस भश- | | 
| सास सी पुत्र आदिफे ऊपर प्रीति नी दोती हे, इस लिये वड व्यथ 
प्रशा तासली कहलाती हे । अपनस अरूुया उत्पन्न कर्‌ देते इ इस 
१ कारण दुःख देते हे ऐल दुसरांफे विद्या आद्‌ गुण अधिवेकीके लिये. | 
अशुभ चस्तुरूप दे । उनका नन्दाम लगादेनेवाली वादक शात्तका | | 
| द्वेष कदते दे, घह भी तमांगुणी ही दे, क्याक्र-बह व्यथ ह [ये सब 
तामस घमे बिवेळी पुषेम कदापि नहीं होने लाहिय | (हि 
| 


| 
F 
| 
| 
| 
| 


यदा संहरते चायं कूर्मोःज्ञानीवसर्वशाः ` | 
द्रियाणीन्ियाथेक्यसतस्य भङ्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
' 0 . जसे कछुआ अपने संव अज्गोंको सकोड लेता तसे दा यदात 


पुरुष सब इस्द्रियोंकी उनफे विषयासख खच रय उस समय ह्री इख 
पी वषण स्थिर खमभाना चाय | 


न. 


॥ . स्वसाविमेत जागेशुए पुरुषमें झाड सामसी इत्ति होती दी नही यही | 
ऊपरके श्लोक कदा हे.ओर समाधिस्थ पुरुषमें तो कोइ सी डास || 
| हा होती; फिर तामसी इदि होनेफा तों सन्द भी बही होसकता 1. 


ल छक च्छ चछ छस ए च कळ फ घळ छन पाळे शष ए व च्ल स्न छस्य 
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जीवन्सक्तिविवक- ˆ | ह ` अपन चिलिनश = त स) ( ) ६ | 


| - विषया विनिषत्तस्ते निराहारस्य देहिनः 
| , रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्ते ॥ 


ha 


५ जी पुरुष उद्योग नहीं करता है उसके घर चन्रं आ! दे विषय शाय । 
] ही निदत्त होजाते हैं, क्योकि-उनच्े लिये उद्योग गंदी. फिया जायगा 

| तो वे मिलेंगे दी कैसे ! परन्तु उल. निरुचयोगी एडी उन पिषयोमं 
॥ से तृष्णा नही मिटता है,मौर परमानन्द्स्वरूपका खाद्यात्कार होझामे 
॥ षर सो बह तृष्णा भी मिरजाती है। | 

|| सुख दुःखोंके कारणरूप चन्द्रोदय अन्धकार याद्‌ फ्दाथोको 
| प्रारण्धकमे अपने आप ही रुच छेता दै, उसमें पुरष उचद्योगकी थाऊ- 
ही इयकसा नही हे और घर खेच ,आति कितने दी पदार्थीको पुझ्ये 
¶ उद्योगके द्वारा उपजाता है। इनमे चन्द्रोदय शादि पदाथ तो छश 
शन्त्रियाक विराधरुप समाधि अबस्थासे छी निश्वत्त होते हैं आः 


Dn 4 
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| डपायस्ते बिश नहीं दोते ह परन्तु घर खुन गाद पदाथ श्वसः छस i 
_ बिना भी उनको पानेका उद्योग त्याग देगेखे ही गिड्त्त होन्नाते है! । 


डळ 


| परन्तु उनमेकी मानसी तृष्णा'नी जाती है। जघ परमानन्द्स्वदर ८ 
` ६ घरह्मका साज्ञात्कार होजाता हे तय तो तुच्छ सुरत देगेवाले विष 
| से वह तृष्णा सी निःशेष दोजाती है। क्याशि- 


($ मजया झरिष्यांमो येर्पा नोष्यमात्यायं लोक; । 


वय | अथात्‌ [अनफा परमानन्द्स्वरूप आत्मपद्थिक्ी) पराति होगया ॐ 
. ॥ धन सताच आएका लकर कया करगे ?, ऐसा तिका उ पद्द्द्य हु | 


न 


3 
> 


टि 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । b 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरस्ति प्रसभं मन ॥ 





99्य्य् 


तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्पर! । 


वशे हि यस्येन्द्रियाणि तरस्य अज्ञा प्रतिंद्ियां ॥ ‘ns 
| ५ अजुन | सबको मथ डाळनेवाळी इंद्रिय, यज करनेवाळे दिम है 
५ पुरुषक्षे मनको भी वलात्कांरल विषयोक्ती ओरको खच कर लेजर: + | 
५ दै। इसलिये सेरा सक्त उन सव इन्वियोंको घशमे रख कर (र. चो हि 
स्थिर करके वठा रहे, क्योंकि--जिसकी इन्द्रिये च शमे रहती हैं उस | 
बुदे स्थिर रहती है। «= - “ 
पररत्तिका त्याग आर बरझद्शेनके लिये उद्योग'छरतेहुए सी-किली | 
समय चूक न जाय, इसाख्ये समाधि अभ्यास अदइय छदः 
कलच र रकस क्र कदन ड 


5, 5 | 
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० माषानुवांदे सहित । 


| \ CI ७०-८८ यया 
| | चाहिये । यह “किमास्रीत अथोत्‌ बह इन्द्रियोंका निम्नद किस प्रकार ; 
| करता दे ?, इस प्रदनका उत्तर द्दे। 


 ध्यायतों विषयान. एसः सहसस्‍्तेयुपमायते । 
सङ्गारसञ्ञायते काम! कापात्क्रोषोषमिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः समोहात्स्मतिविश्वप्त: 
स्यृतिञ्रंशाद्‌ बुद्धिनीश्षा घुद्धिनाशादिनश्यति ॥ 


. शोका ध्यान करेवारे पुरुपका उन विषयोमें सङ्ग होता दे ॥। 

सड़ से-ये विषय सुके मिलजाय ता अच्छा दा, ऐसी. इच्छा उत्पन्न. ? 

| होती है, फिर यद इच्छा दी यदि वे विषय न मिळे तो ऋाधरूप चन | | 
१ है। कघत अविवेकरूप मोह उत्पस्न होता हे, मोसे परमा- $। 

सबका अनुसस्थान छूटजाता है, ऐला हुआ कि-शानकां नाश | 

जाता है अथात्‌ उळटी २ वाते सुककर झानको प्राप्तिम रुझायढ 9 

उ जाती है, और ऐसा होने पर नाश होजाता ४ अथात प्राणा परम | 


| चुरुषाथसे भ्रष्ट दोजाता दे । 
| ` रागद्रषदियुक्तेस्तु दिषयानिन्द्रियश्वरन । 
| 
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आरपवणये शे यातमा मर्सादमधिंगच्छति || | 
६ अनकों वराने रखनेवाळ! पुरुष तो रागठेषरददित ओर मनक उडान ॥ 
| रदनेवाली इन्द्रियाक कार । वयौको ग्रहण करता हुआ चित्तकी | 
सनन्‍तताकी पाता दे अथोत, वस्चनस न! पड़ता । | 
समाधिके अम्पासवाला पुरुष, अभ्यासका वाखनाक वळस व्युत्यांन | 
अवस्था सब इल्दियांका व्यापार करता हुआ सी बन्धनम नहा | 
पडता है | इसप्रकार [क जजत ० ट्स प्रदनका उत्तर हुआ | इसस || 
आगेके सी बहुतले ग्लास भगवद्दीताम स्थितप्रक्षका विस्तारका ॥ 
| साथ वणन किया हे । 
| शानकी उत्पत्ति तथा स्थितिख पदर भा साघनरूप, राग द्वेषके 
॥ अभाव की आवदयकता दै/फिर जाचन्छुक्त दृशाम ही उस्तकी अपेचा 
कया दिखायी १ यह कहना ठोक इ, परन्तु इसमे तनिक फेर छं, ज्ञो |` 
; के हल | . (क-भयोमागे ग्रस्थम दिखाया ह | 
| दिद्यास्थितये प्रांग्ये साधनभूतः प्रयत्ननिष्पथा 
लक्षणभूतास्तु एनः रंबभावतस्ते स्थिताः र्थितप्रशञ॥ 
f > प्या जना 
















प्र का र. आळा आम 
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|  भीवन्युक्तिरितीपां बद्न्त्यपर््या स्थितात्मसंघन्धांय्‌ | 
वाषितभेदमतियापरवाषितारमावोबधशसामर्थ्यात्‌ Ibs 
विद्याकी ल्थितिक्ते लिये सुसु्नु पुरुषमें जो खाधनरूप देली ₹ झप- | 
यें प्रयस्‍्नसाध्य होती हैं घे स्थितप्रश्ञ पुरुषम स्वाभाविक होती हूं। 
स श्थितप्रश्षकी दशक जीवन्सुक्त अवस्था कहते हैं, इस दशा हे 
आत्मशानके प्रभाषसे भ्ेद्प्रताति बाधित होती है। : 
भगवाबूने गीताके १२ वें. अध्यायमें सगपरूकफा वणन यों £ 
| " किया दे णि | 94 ; > 
; अदुष्टा सवभूवारना मत्र! करुण एव च | 
निमेमो निरहडुगर! समदुःखसुखः कभी ॥ 
सन्तुष्ट! सततं योगी यतात्मा इृहनिश्वय! । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
| सकल प्राशियोसे छेष न करमेचाला, सबका सिन्न, सबके ऊपर 
| पया करनेवाळा, ममता भर अहडुगरचका त्यागी, सुख दु:खको समान न 
माननेवाला, चमावान्‌, निरन्तर सन्तोषी, चित्ती बृत्तियोंको रोके | 
| इप शारीर ओर इन्द्रियोंको बशा रखनेयाळा,इढ्निश्चयी तथा जिसने अ 
| मन ओर बुद्धिको मेरे अर्पण कर दिया है ऐसा जो मेरा सक्त दै वडी 
| सुके प्यारा है । eS | 
| . जीवन्मुक्त पुरुष जय समाधिस्थ होता हे उस समय उसका भन | 
| इशवराकार दोला हैं, इसकारण वह ओर किसी विषयका अनुसन्धान |. 
॥ लई करता द्‌ तथा समाधिमेख जागजाने पर भी उदार्सान द्वार , 
|| रखता है, दर्प विधाद न दोनेके कारण वद्द सुख और दुःख दोनोको.. | 
1 एकसमान मानतो है । | - 
4 थरमान्नोद्विनते लोकी लोकान्नोदिणतेच यः | 
{| ~“ >. न च. 
| र्षामर्षभ यो हेरे क्तो यः स च में. म्रियः ॥ 
` अनपेक्षः शुचिदेक्ञ उदासीनो गतव्यथः ` | 
__ सर्वारम्भपरित्यागी यो मञ्भक्तः समे मियः ॥ 
“ थो न हृष्यति न द्वेष्टि न. शोचति.न क्ांक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः 
eh 
सम! शत्र च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
` शौतोष्णयुखदुखेयु समः सङ्गविवजितः ॥ | 
चक एक जाकर ७ उधर 


न » ऱ् च 
० < (2८०५ - न्य 
ससे Cr जा 


























38 ~ त्र 














| 
१ 


4 9 TR Sn SRR 

7 ड ESS ५:२५ च 20, 

र | << के - व Er ss 

ड ° के 1 ॒ न | य Ase, BLE BLDNNADDEDAED RRA 4४० 49: ALDASDALS 203 ५ ७9.65: 4. 4: 
धि म धन चर ५ जे कक «१ | »* क | 
अ (३२) 'भाषातुवाद सा हत । 


n | | HO प्र्त 


तुज्यनिन्दास्तुतिमौनी सम्दृष्टो येन केनचित्‌ ॥ 


अनिकेत! स्थि{मतिभेत्तिमान्‌ मे प्रियो नर! | 
जिससे काइ प्राणी उछविग्न नदी होता ओर जो किसी भी प्राणीसे । 
इट्टिग्न नहीं होता तथा जो इषे, देखजलनाएन, भय ओर उद्ेगसे ' 
छून्य घे चहु मुझे प्यारा है । जो छुछ चाइना न रखमेवाला, पावि, 
| यतुर, उदासीम, ब्यथाराहेत चथा सच कमा त्यागी हे ऐसा सेरा 
सक्त ही सुभे प्यारा दे। जो न एषे पाता हे, न किखीख केव रखता है 
| | न शोक करता हे, न क्रिदीकी चाइना रखता हे ओर जो शुभ अशुअ- 
याग चुक्षा दे ऐसा स्तिमाबर पुरुष छी मुझे प्यारा हे । जो शाज्च 
र मित्रम, सान अपमानर्मे, सरी गरमाम तथा खुख दुःखम, समान- 
| भाव रखता दे तथा जो किलामे. आसक्ति नहीं रखता. दे | जो निन्दा 
4 ओर प्रशंसाका समाच मानता दे, जो मौन रहता दे, प्रारब्धवश जो 
ऋुछ मिळजाय उससे दी जो सन्तुष्ट रहता इं;जो कही स्थळ घना कर 
नही रहता है ओर जिसकी वुद्धि सस्मागम जमी. हुई हे ऐसा भक्ति- 
भानू पुरुष घी घुफे प्यारा दे । - यवर | 
यहा भी घासिककारत धिषिदिषा सब्यासी तथा जीवन्मुक्त पुरुष 
पा भेद पूथझा समान दी यताया इं । 


उत्पन्तात्मप्रशो धस्य यह व्हत्वादयो गुणा! | _ 
अयक्वतो5भपन्त्यस्थ न त साधनरूपिण।।॥ | [ 
जिसको आत्मज्ञान प्राप्त दोगया हे उसमे डेषरद्ित होता आदि गुण 
समावसे घी होते इ, साघनरूपले' नहीं होते । | 

अगसहीताके१४बे सध्यायम सुणातीतफा वशेन हे। अजुनने कद्दा | 


केलिङेस्त्रीन्‌ गुणानेतानतीतों भवति प्रभो । 
किपाचार? कथं चेत्रांख्ीन शुशानतिवत्तते ॥ 


हे भगवद्‌ | इस तीयो सुशोको खांघ जानेवाके पुदुषके क्या लिङ्ग 
(ळण) होते ड उसका केला आचार होता है अथात्‌ उसके भनी 
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कक रय १ महसि केली होती दे ओर घह इन तीनों युणांको फेस छांघता दै! 
व टा | सस्वर ओर तम इन तीनों गुणोंका सानाप्रफारका परिशामरूप 
________ दोयद्दसव खसार दे, इसलिये असंसारीपना ही गुणातीतपना दै 
SN ओर भोर जीवन्मुक्तपना भी यही दै। लिङ्ग किये जिनसे दूसरे शुशातीतं 
आय, को समर सके थे.चिह और मनकी प्रवृत्तिका नाम आचार है।। 
... है थीसगवात उत्तरवेतेहेकि- ट 
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हवीये ` . सावन्सुत्तिवियेके! (३३) - 
|  अक्षाशश्च प्रहतचिश मोह पांएडद | 9 
क महू हि संपहतानि लिंवृतानि च काणि ॥ | | 
| उंदासीनबदाधीनो छशा भ विचान्यहे । Ei 
ti एणा बचत इत्येष योऽदारिुति सेहे ॥ Sh 
| समदुःखछुख। खल्या तपलोषा जावन | ऱ 
|. एज्यपिगपियों धीरस्तल्यनिन्द संस्तति: ॥ हे 
४ पायापतानयारपुल्यश्तुल्पी बित्रारिपक्ञयोः । | 
४. .  सर्वारस्मपरित्यागी गुणातीत: स उच्य || र 
|` बाश योऽव्यभिचारेण गक्तिधोगेन सेवे ¦ न 5 
| स शुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ रूवात कलपते ॥ 
| इ. असुन | जो पुरुष धकारा ( सरव ) अर्व ( र) और भोह 0 
> (तम ) से दोनेचाली प्रबृत्तियों से कप नहीं फरंता है और मिद्चच्च हुए ॥ सर 
दनको चाहता नहा हे! जो उद्यसीनकी खम्शंघ रहता है, जो गुशो | sb 
NR 





0 खे जळायघान मही हा अ शण दी प्रशत होते हें” ऐप निड 
0 फे साथ स्थित दोबर समल व्यापारे र हाजाता ए।जखष्को 
1 खल दुःख लमान दे, जो स्वरूपम स्थित अद्डीफा ढा पत्थर 
| ॥ आर सोनेको एकला समकता है, जिखकों छ जोश अधिन समने 
| ॥ हैं, जो धीर-है और ओ अपनी नन्दा रलुलिका एकरी समझता हे ॥ | 
| | जो मान अपमानेत ससान है, जो पिच आर राध एकलः स्व | 
| रखता हे, जिसने सब आरंभी त्यागदिय दे बह्‌ एुझ्प शुशादीत. | 
| कदळाता है। गोर जो अनन्य सक्तिसे भेरी सेवा करतः हे बहे इन | 
॥ तीना गुणोके पार होकर महारुप दोनची योग्यवा पाता ट| 
खरक, रज भार तस इन लीन शुशाका ही नास प्रकाश अदा आश 
4 मोहहे। थे तीनों शश आनल आर स्वन अवस्थांचे, अएना २ काम 


| 
र 











| करते ई ओर सुशात्त खमाघे तथा खिसी चस्य अवस्याम वेड्स | ` 
| दाजान द| शनं भुणाकी मवति भी दो.पकारकी दै-अनुझल और 2 
अतिङ सूद इस जायत अवस्था परिकूछ मात्रे देष कोरता | : 
र ई आर अलुकूळ पतिको चाइता है। गुणातीत परुषोक्ो दो थंलुछूळ | ` ` 
| ; “हि कुछका मध्यास दी नहीं होता हे, इसालये चे न किसी प्रतृन्तिको मकी 
४ चाहते हो.हे ओर न किसी प्रदृक्तिसे देष ही करत इ जले दो मठु | | र 
को छड़ाईको देखनेबाळा तरस्थ उुरुष उदास 'नभावसे देखा करता 6 अ 


























है. उनमेले फिखीव्ही जय दो सादे पराजय, उसले बड एष विषाद 
वर्श जानता टे. पेले ही गुणातीत. विवका पुरुष शुण्याषिभ एरस्पर | 
घडन्ति निश्चि साचीष्णी जलाच देखता रहता ह। झु रुणाः म 
प्रय होते हैं, में उसमे कुछ भी नदीं करता ह, एस विवकल घय" ८ 

५ नज उदादीानता दोजाती दे। सै दी करता हूँ ऐसा ध्यास छो दि 


ऊत होना है, यह गुणातीत जीवन्सुक्तरमे नहीं होता है । यद 'किमा- | 
चारः, इल घइनफा उत्तर होगया | छु दुःख आधा एकला । 


-™~ 


| हील दोनेबा साधन दे! जवन्युक्तक्वा व्यास आदिन भाझा पमस | 
पन 


सरीयदसनमडुपस्तीयशायिनस्‌ । 
. घाहूपधायिनं शान्तं ते देवा राह्मण बिदु। ॥ 

जो ओढनेके लिये स्कोर यर बही रखता, जो छुक चेकाकर खीला 
ह | गही है, जो दाइको ही तकिया सागता दै, ऐले झान्स पुरुषको देवता 
(हण कहते है । 

। यहाँ प्राह्मणशब्द ऋद्यदेसाका यायक ४, ब्याक्ति भथ घाण 
6 इल झतिन एला ही बणन किया ६ | “ज्ालरूपशरो साच्छाषेन चरात ) 
१ परनइस;” जम्ससमयके अनुखार नग्नरूप ररनवाळा एरमहल छुछ | 
4 नई भोडता दे। इत्यादि शतियोम सब व्यवददारकी सामझी का त्याग | 
3 छरदेगां एरमदसका सुज्य घन झहा दे | इसलिये उसका उत्तराय | व 
) चस आदि, को त्यागदेना उचित ही 

! येन केनचिदाच्छन्नो येन झेनचिदाशित! । 


यत्र छचनशायी च तं देवा व्राह्मणं बिदुः ॥ 

१ ग्रारव्यवश्च किसीमि छुछ उढ़ादया ता उससे छी शरीरका ढ 
_है लेनेवाळा, किखीने कुछ खिलाबिया सो उससे दी. निवाह वरळेने 
` 0 चाळा तथा शज्िम चाहे तहो सो .रदनेबाला जो पुरुष दे इसको र 
6 देवता ब्राह्मण कहते हे . | 
॥ हार्सरयाञ्ञाक्ते निवोहके लिय अन्म, घख, सोनेफे स्थान आदिकी | 
` $ अपेक्षा होने एर भी, यह अच्छा हे ओर यह. अड्छा नहीं ई एसा 
4 विखार जीवन्मुक्त पुरुषका नहीं होता दै। उद्रपूत्ति, शरीरका पालन | 

और शरीरनिषोह तो भले और चुरे सब दी प्रकारक अग्न आदिल ५ 





1४ ० वै 
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ह समझती इत्याद गुण्यातातकत (चन्द ह तथा अखणड भाक साइत ८ 
$ ज्ञान ओर च्यानल अस्यास परसात्साका सेवन करना य शुश्ा- {| 










1 (३४) सषानुदाद खहित- _ १ 
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सारके भोग्य पदायके शुर दोषोः निष्परयोजथ 
"कपार फरना तो केबळ चित्तका दोष है, अतः बिजी पुरुष को यदद 


| 
| 
1&1” 


प्यागदेसा चादियि । थीमदूभागजतने १ ९ स्केन्धस सी कहा हे- 


नि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः | 
दापहशिदायो. शुएस्तूभयवर्णितः ॥ 
जे दाषक उत्तका आधिक वशेन करभे कया फळ ह? थह 
७, यह्‌ छुरा ६, इस पार गुण दोषण्ी एषि करना तो द्ाषरूप 
भर ऐसे झणपोपकी इष्टिफो त्यागदेरा गुणरूप है ॥ 
झन्थाशीपीनपासास्तु दण्डशण्ष्यानतस्परः । 
एकाकी रखते नित्यं तं देवा घालणं बिहः | 
कन्या झार कापान ही जिसके घस् हैं, लो बर्ड धारण छरता हे 


. > गोर ध्यायस मग्न रददता है तथा जो सदा एकान्तम अकेला ही परम 


. ॥ ष्य इच्छा होय तो, हसाश आध उण 
1 अदा उत्पन्न छरानेके लिय परश हसप्फो दणड 


चर 


झागल्यूसे रहता है उखादयो देवता प्राहणण जागते हैं | 


याद्‌ ब्रह्मझा उपद्रेश आदि देकर माश्चियोके ऊपर अघुगह करने 
* hp 
< | 


#% 


हीं 

<३) 
64 
(४ 

£] (¢ 
0 ८4 


4 कारने चाहिये कयौ ल्लि--- 


कोपीय दृणडपाच्ञारनच्य इवशारीरो शो 
गायोय सोभोपफारार्याप च परियहेत ॥ 
कोपीन, दड और मोढमेका चरा अपने घारीरके निर्ाइके छिये 


4 सथा छोषोएखारके लिये अदण करे, ऐसा सगल गी छाति शी. फकती 
१ ९! मारएयाके ऊपर आलुग्रइ फरगेकी इच्छा होय लो 


) 5५ 
ly 5 = 
3 


णक खाथ उनके घरको सारा यातं न 


Ei 


से ओ समय यचे उसमे घ्यागपरायण र सुति सी हती ह~ 


तमेवे जानथात्मःनमन्या दापो विएुश्चथ ¦ 
उस एक आत्याचा ही ज्ञान प्राप्त करो, जोर धार्त रोड्दो, भेळ 


| आत्माके विषयक ही वाते करो, ति भी कहली हठ 


तेष धीरो विश्वैय प्रज्ञा कात पाहण; | , 


नाहुष्यायाहू बहून्‌ शब्दान बाचोविर्लापर्म हितठ ; 
यार्‌ प्रह्मत्ाना पुरुष हस आत्माका शान प्रात करके दिरन्तर अन्त: 


अरब्यम उसका छी विचार किया कर, आात्पाले अस्थ भदाशोकि ६. 


सन्जच्ल्कस्कन छ स छ सनरन 








पण्जोप्को | 


rs 


ज़्स्ल्न्ज्य 





( ३६६)... आाषाजुबाद सहितः 


SSO TT RT 7200001 rr rt 
घाचफ सनेको शब्दका चिन्तघन न कर, क्योंकि घड तो बाशी 
की वृथा परिश्चम देला इ । | 





















क्त है > 5 क 
क हे है के 
&. % बाट. ही वि र अ 2५० ३ * 
_ TT Se PP 1... कळ Pes A म 


| त्र उपदेश अन्य बारी सहा दे, सकिये च औषन्सु क पुरुष 
न क लिये दिरडी नहीं हे, परमात्माका ध्यान अकल सहमत [माचष्न्‌ 
; छोलकता दे, इसलिये स्वात कहा €” 

Rs 


है का भिय ९३१९३३ स्याहु व्‌ विथन र्स्तसू \ 
प्रयो अक समाख्यात ऊध्येस्तु नगरायसे ॥ 


र ७ po Sia » CER ४ 


© > PT स्का 
१ नशर नि म्स शमो द (सच तथा 
५ © a) क कवक गा लिस ४7५] 
५. ग्रापवांचों हि तेषां स्थाजिक्षा गी प्रर्परसू ॥ 
रि _ शक्रा ररक कास्लासळूक वषाच करनेघाळा सिल्युक कदष्छाता ६, 
ड छो झिळक हक दोफर रुई सो सिथन ( जोडा ) कडळातला ७, यान 
६ i < च. प > = ध्‌ | 
५ मिलुर द्द छे तो फ्रा फकइराता € गर इसस आधक इछ | 
केळ ~ " डः SE ~ hs र 


§ फर मी रहा उचि, ब रिप करतेस डमम्रं आपसभ प्राम 

a डोर लगर ब्ल हने लगता इ अथवा च्चाका बात हान लगता इ | 

भं स्नेहरीशुस्यपात्सरय' सन्निकषीत्मवर्चेरे । 

ह पास २ रडलेख आपसे स्मेह चा तिल्दा. अथवा दल्जळ्धपनछे 

दोष डरएस्ग होते ई । 

` तिराशिषगनारम्थ निनमस्कारपरतुतिस ) 

१ झत्रीणं सीएकपोशं तं देवा ब्राह्मणं बिदु। ॥ 

९ शिली ऋ आाशीयोद न्‌ देनवारे,कोई आरस्स न फरनेघाळे, (कसी 
.झिखीर्ड 





के और जिसके करमाळा चय होगया है ऐस पुरुषको देवता | 


डी पुरुष, अप्नेशो प्रशाम करने वाळे | | 
बाशी दिया करते हँ । जिसको जिस पस्तुकी आधइय- | हर 


~ 


उसके यहा उस दरतुळी शाधि दोनके लिये इंदबरसे पाता | 


षे 








है, ल्ल कोई सन्तानळा अमिळापी प्रणाम | 
देश्यर दुरे पुत्र दूय' ऐसा उससे फडना आशीवाद इ। ळा" | 
Re ~ 6 | 
ध्‌ [छी इच्छित चस्तुओफो खोजने | ` 






एके SS 


द जीचन्भुक्तिविचेक। (३७) 


_ लोकषबा्नया जन्तोः शाख्नरातनयाऽपि च। ` 
देहवासनया ज्ञानं यथादःनेव जायते ॥ 

| _ ककिवासना, शास्त्रवासना भर देएवासनाखे जीवको यथार्थे ज्ञ 
॥ नही होता है । ४ 
| आरम्भ गोर नमस्कार भी छोंकबासनाको बढ़ाने वाळे छोनेले शान £ 
)(. के बाधक ९... अपने लिये अथवा दूसरेके लिये घर चेत्र आदिका ५: 
॥ उद्योग करनांगारस्भ कददळाता दे,इसछिये जाघन्मुक्तको आरम्भ और 
कार त्यागदूने चाहिये | यदि आशाबोद नहीं दिया जायगा तो | 
पास फरनंवाळ सलुष्यांको खेद होगा,यद सन्दृह नद्दा करना चाहिये, | 
कयाकि-ळोणवारानाभीन पढ़ आर घरास करनेबाळोको खद भी | 
$ ग षा, इसके लिये सब आ शीवादोके स्थानम नारायणा शब्दृष्क्म | 
` उच्चारण कश्देय । णारस्भ तो सरथा ही दा्षत हे | लिखा है, कि- 
संव(रस्भा हि दोषेण घमेनाग्निरिधाबताः 

लेले छुएल आग ढळआती है एसही सघ यरः भ दोषसे घिरेहुए | 
हैं। विविदिषा खल्यासर्गे नसस्फार'्ला विधान दे.। | । 


यो भवेस्‍्पूवेसंत्यासी तुल्यो वे धतो यदि । 
परम गणावः कतव्या नेतराण कदाचन || 


जलन अपनख पहके सन्यास लिया हो तथा धर्माच ररम ञो 
१ अपन समान हो उस सन्यासीकी प्रशास करे, दुस 





a - 
Iw 
























.। यह 
हैं, जि था पथावाद्षासन्यासीके लिये हे, विद्वस्लन्याीके लिये नहीं 
॥ है श्याव -क्या यद झुकसे पहले सन्यासी हुआ दे? और यह घमस |. 


4 भैरी समान फेस हो सकता दे ? ऐसे विचारले जीबन्धुक्तक्षी सति 
4 विचेपमं पढ़जाती है, इसलिये नमस्कारक्े लिये बहुतसे सन्यासी 
4 प्बळह फकरतहफ देखेजा त इ। श्सफा घाररया] खासयककफा रुप बत्ताया ह|. 
| पमांदिनो बहिश्चित्ाः पिशुनाः कलहोत्सुका। | . ` 
सन्यासिनोऽपिं इश्यन्ते देवसन्दृषिताशया। ॥ 
ममाद ।वषयाखक्त चित्तवाळे, कूठी बाते यनाननेषाळे तथा ष्क |` 
॥ भ प्रसन्म रइनेचाळे अनेका संन्याछी दखन्स आते दृ क्षि-जिनफका 
4 चित्त दुतेयवश दूषित रहता है। उक्त पुरषका ।फसरोके लिये भी. . 
१ पतरम आवश्यकता नही हे । थोशडूनराचायेजीने भी कहा ह्‌] 
 'नामादिभ्पः परे भूम्नि ₹ राज्येडवस्णिहो यद! | 
मणामेत्क तदात्पज्ञो ने काय. कर्षणा तदा ॥ 
७७७७७७७७७७०७५७:७ ०-७१ चल एकक 


“चक फप-जडकल्सकष्छस््ळास 
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( २८) सायाशुवाद- सहित- 


रूण आद णग सथा उद्धांउं७छ (४७६. । 
य वहु फिस्तफो प्रास प्र १ क्याफ | 







































= अब. कक. 












| - आत्मज्ञानी पुरुष जब नास 

4 ल्वरूपमे स्थित दोता दे उछ सम 
| उस समय तो उसको कुछ भी कचठउप सई! होता दे। 

6 _च्रित्ताचञ्ञपक हतुरूप नमस्कारप्का निषेध दीने एर अशा खसजज 
| समान व्रह्मदुद्धिसे नमस्कार करना ढिला च क्योंकि-उसख चित्तम 

प्रसन्नता माती है। सागचत के ११ स्कन्यल शिखा दे 

इंश्वरो जीबकलया प्रबिष्ठो भगवानिप | 
प्रणमेद्र दणइ्गप्रात्रारबचाएडालगोखरय्‌।। 

जञगदीइवर अपनी जीषकळारूपस प्रवेशा किये हुप इ 

घेळ भर गघे तफको प्राम हैः 
व्च हे; ऐंव्वरकी स्ठ॒। 


सबर 
समम छर छुत्ता, चाणडाक 
मनुष्यका स्तुते करना नि 

दे | एृहस्पलिजी कहते ६” 


आदरेण यथा स्तीति घनदन्तं धनेच्छया । 

तथा चेद्विश्वकर्चारं को न पुच्येत्त घन्धनांत्‌ ॥ 
| जसे मडुप्य घनच तृप्ति आदरक साथ घनी एुरुपका 
0 करता हे एस यदि 'बएचकऱताका स्तति फरे तो इसा सख्लारमन्यत 


१ से फोन ची छूटञाय ! । 
अर्चाणपनका अथ इे-दीनभाघफो त्यागदूया ख्य 


झालब्ध्वा न दिषीदेत काले काले5शनं कचित्‌ । 
वो न हष्येद एतिमालुभयं देयतन्त्रितस्‌ ॥ 
| यदि किसी समय अन्न न मिळे तो सन्यासी दु^खल ग छाप | 
॥ और मिळजाने पर धयघादू इप न मनाच कवोकि सोजणका मिलना 
या न मिलना दोनो बाते देवायान इं । | 
चीणकमफा भथ एवाथ निषेधे देशास भ दाला, इशा 
, 4 / * निस्त्रेणुण्ये पथि विचरा को विधिः को निषधे! 
4 ` त्रियुशातीत मागते विंघरनेजाळोषे लिय बिधि या आद तच | 
क्या? इसा असिप्रापको लेकर भगवाबूने भा कहा हा 
गुएषबिपयाँ वेदा निः पयो भवाजुन । 
निद्र निस्यसरबस्थो निरयोगच्तेप आस्मबान्‌ ॥ | 
[यडरूप वेद तीनो गुशाके फायफो प्रकाशात मरत हैं, इस |. 
अज्जुन ! तू सुख दुःख आदिसे रदित, अटल घेयवाना ९ 


न 


स्य कळ 
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॥ न ळगे। ख्रीमे दो प्रकारके दोष होते है। एक तो झाखमें उनके सङ्गा ५ 


| | पापरूप घारब्धका उद्य होनेसे आसक्ते होकर कदाचित काह निव- | 
4 छांचिस्तका अप शाखके निषेधको उदळंघन कर बैठे, इसके ल्य? 
का दे, किन... . पु हक 
| पात्रा स्वा दुहित्रा वा नेकशय्यासनो भवेत । 






है CN, 





0८52७ ४४.८7 ENA है i oe 0 «३20 5 ८८०७ ८५ 9 ॥ 
जीवन्युस्किविवेक | (३६) । 





' चमी चिन्ता और उसके लिये प्रयक्षस रहित तथा. आत्मनिष्ठ दो, ४ 







1... तका) पी 
छु La 

नारदी कहते हें कि-- | 

स्पतऽ्यः सततं विष्णुरविस्मसव्यो. न जातुचित । 


चड 
सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किडुरा! ॥ 
. निरन्तर घिष्णुका स्मरण करे, किसी समय भी न भूछे, जो सदा | 
विष्छु्षा स्मरण करता दे, कमी सी नहीं झुलता इ, विधिनिषेध उस्र | 
के खचफ घने रहते हें । | म 
योञहेरिष गणाद भीतः संमानान्नरका दिव | 
ङणपादिव यः स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणा विदुः) घरा 
जो नचुरषोके समूदष्षी राजसस्वंधी बातों से सांपक्की समान डरता | 
हे, झन्बानले नरकी समाल भयभीत दोता' हे और स्थोके स्पर्शासे 
झुरदेळे ल्यशेक्ती समान थयड़ाता हूँ उसको देवता ब्राह्मण कहते हे । | 
सन्मानरे आश्चक्ति होती हे इसकिय चह मोचका विशेधा है, अतः | 
उसको नरक फी सथान त्याग देना चाहिय । | 
असंमानःच्पोवद्धिः संमानात्त वणक्षय! | 
अचितः पूजितो विपो दुग्धा गौरिव सीदति 
अपमानसे तप बढता है और ' सन्मांनखे तप घरता हे, कथा 
$ अिस.पूजिल ब्राह्मण दूध दुद्दी हुई गोळी समान निकमस्मा होजाता है। | 
इसी असिपायसे यांतके छिये भपमानफो अच्छा कह्दा हे- 
रं ९ 
तथा घरेत वे योगी सतां धमेमदूषयन | 
| च्छ Nh 
जना यथावभन्येरन्‌ गच्छ युव सङ्गतिम्‌ ॥ 
योगी इल सलारमे ऐसा आचरण करे, कि-जिखसे दूसरे छोग | 
उसका अपमान करें, सङ्ग न कर परण्तु उससे सत्पुरुषोंके धमफों बट्टा | 
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निषेध किया हे, दुसरें ्रीसदवास निन्दित दे । डस किसी उत्कर | 
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वसवानिन्दरियग्रामो विद्रांसमपि क्षति ॥ 
एनच र र प छ सळ फच्दऊरएळन्य्ड्कच्स्नज्ज् 
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१ झाक पर छस नदा, फय ।१प्तन्य | 
“पएरसावलारदादध्का शा न्सकर दपदा 
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कर्य्या एर्‌ न्‌ स्टान त ह्‌ 
१ इस्त्रिये पेशी बळघाव ६ 
# चो लजाता द| (खक स्स्स 
५ थार्धस दखाया > 
सत्रीछापदाच्यदेशस्य ङ्किन्ननाड्घीप्रणस्य च । 
डायेदेऽपि  सनोभदाऽ्ञमः प्रायेण घऽस्यते ॥ 
चर्रखएडं द्विध विनवमपानोहुए रधूपितश 
ये इप्रन्ति नरास्तत्र कृमितुल्धी। चथ न ते ॥ तवर 
स्ञ्रोके सूत्रस्थान और पीच वह॒तहुए गहरे फोडिम छुर अव चा 
च्यात दानी ण्ठ पर एकस [घन दाना न््रा[इय परन्लु अनष 
र्धादा गस्त्वाबट ग कारश प्राय ्रदण्य यासा खाजाता इ! अषानघायु 


छी दस्थि यसे आर दाचम रहण चमडके एुकड़ेकी सामान 
— 


चज ३ ‘| || णु 


ये? इसलिये दो साक शरारफा 

। द ह दलन जो निन्दितपनारूप दोष ४, इन दाना पाचा | | < 
पफारण दी यतिके किये स्रीके शरारका सुरदका समान स्पधा न | रः 

फरने योग्य कडा ह hh 
येन पूर्ण पिराकाश भवत्येकेन सवदा) ` ||| 
शुन्य यस्य जनाकोए त दवा नाझ बिहः ॥ ah 

जिसकी, सदा सब आकार! आझताय आत्मास भराहुआसा भा" 

सता हे आर जितका महुप्याका पहल पहळकां स्थान सूना सा 


उसफो देवता घ्राह्मण मानते हैं । 
हारी जच एकान्तर्मे रहें तो उसको भय लगे si 
आलस्य आने. लगे अतः उसके [छथ कान्त ठाक नदा छ र र्‌ 
मनुष्याकी चइलक पहलका स्थान उत्तका उपयोगी हे, . परन्तु 
योगीक लिये इसले उलटा है, व्याक वह [नजन एकान्त 
अकेळा रहे तो निर्वेचन रूपले ध्यान करसकता दे आर. ब 
लको परिपूणं परमानन्दस्वरूप परमात्मतत्वख सतर चा 
पूणे इसा मासता है, इसलिय उसको ससारा का समीन आ 
4 झोक, मोद आदि नहीं होते इं । | 
र चर्मिन्‌ सवोणि भूतांन्यात्मेवा भूद्विजानतः । | 
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4 तत्र को मोहः कः शोक एकस्वमनपश्यतः | 
"कसम खकछ भूत यात्मा ही दोरे, हैं ऐसे ज्ञानवान्‌ परुषको तथा | 


एकताका अनुभव फरनंघाळे योगी परुपको शोक ताइ काइफो इय? 
` १ अथात्‌ कदोप नहीं छा सकस | 
जो स्थान अन्नष्यांसे भरा 


Noyes 


ला ६ वदा राजाको तथा आर २ वाले 
। छुआ करती हु एख फारश पह स्थान आानण्दस्वरूप आत्माफी प्रदाते 


५५ रात होकर शुन्य स्थानके समान ये गोष क्लेशद्ायक होता है ५ 
| k 









1 म्यावि-जगत मिथ्या ऐ ओर आत्मा पूर्ण है । ज बिज्मुक्तका आति- 


शामा जाम देऊर उसका यशन सूतसहितामें सुषकखणडधस्चे ५३६ 


NE 


ऊच्यायम कया ६- 


अह्मचारी शहस्थथ् वानप्रस्थोऽथ भिक्षक 
अतिव भमी तेऽपि क्रमच्छे छा बिदेक्षणा; ॥ 
मह्ायारा, गृहस्थ, बानपस्थ, सन्यासी ( धिविद्दिया 
'॥ अथात सन्यास ळकर उसकी साधना लगा 
| अमा ये वचारयान्‌ पुरुष उत्तरोतर शष्ठ हैँ 
| अतिषर्णाभ्मी प्रोक्तो गुरु! सवाधिकारिणाश्‌ । 
न कस्यापि भवेच्डिष्णो यथाऽहं पुरुषोत्तम | " 
१ ध पुरषोत्तम | अतिवणोधमी सव अधिकारी पुरुषोका गुरु हे, अस 
| कि-में ( शिव ) किसीका शिष्य नही ह, ऐस ही वह भा किसीछा । 
| दिण्य नहीं द्वोता हे । 
... झतिवणांभमो साज्षाद शुरुणां गरुरुच्यते । 


तत्समो नाऽधिङथास्मिन्लो केऽसत्येष न संशयः ॥ र 
अतिवशणोश्षमी साचात्‌ शुरुभफा शुरु कइराता दे, इस लोकमे # 
| न समान अथवा डखसे अधिक कोई दै दी नहीं, इसम सन्देह | 
| भद दे । | | 
.... ग]? शशीरेस्दरियादिभ्यो विभिन्न सर्वेसाक्षिणग्र । . 
... पारगाविक्षविज्ञांनं सुखात्मानं सयभ्पभण्त ॥ 
' ` पर तरचं विभानाति सो5तिवर्णाश 

 शर्रर इन्द्रिय आदिसे भिन्न सबके साची, 
स्वरूप तथा स्वयप्रकादा इस परंभतश्वक्ो जो 
चराश्रमी कइळाता हे। | 


















संन्यासी $ 
हुआ ) तथा आतवरणी- 


नित्य ज्ञानरूप सुख- | 
जानता है बह अति- 


सम क्यान 
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(४२) साषाठ' द सहित- 
amos Coe MEN 
यो देदान्तमहावाक्यभ्रषणनेव केशव । 
गरात्मानमीश्वर षेद सोऽलिदशोश्रपी भवेत्‌ ॥ 
ह्‌ कशाच ! झो घेदाम्तक मद्दा वाकयच्छा छुनते ८ ही अपने आत्मा 
चक्रल अभिन्न अनुभव फरता दे वदद अतिवशाश्षमी होता ह! 
योऽत्रस्था्यनिशचु क्तप्रवस्थासत्तिणं सदा । १ 
महादेव विजानाति सो5तिवणी श्रपी भवेत्‌ ॥ | 
| जो. जाग्रत, स्वप्न और खुएुसि इन तीनो अबस्थाओस् रहित तथा ५ 
6 सदा तीनं अवस्थाओफे साथी मदात्‌ देवको जानता दे वद॒ अति: | 
॥ घशांभ्रमी दोता दे । 
॒ दर्णाश्रपादयो देहे मायया परिकटिपता! | 
कर हर 
नांत्पनो वोधरूपस्य मयि ते सन्तिसवेदा ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः सोंऽतिवणाअमी भवेत्‌ । 4 
| वशा श्रम आदि घ्य देहम ह्‌, आत्माके विष देहरूप उपाध ! 
॥ सस्वस्थेक फारणसे ही अविद्याके दारा कहिपत हे, वोघस्वरूप म 
किसी समय भी पणोथ्रम आदि धमे नहीं हे, ऐसा जो घेदान्तक 
,बाक्थोंस जानतां है बद्द अतिधणोधमी होता है। | 
आदित्यसन्तिधौ लोकरचेष्टते स्वयमेव हु । | | 
तथा मत्सन्निधावेब समस्तं चेष्टते जगत्‌ ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः सो$तिवणाभमी भवेत्‌ । | 
भसे प्रातःकालमे सूयेका उदय 'होने पर लोग आप दी जागळ| 
अपने २ व्यापारम्‌ ळग जाते हैं, पेस ही सुक चेतन्य आत्माफी सत्ता] 
से जगत व्यवद्दार कर रहा दे, ऐसा जो वदान्तवाक्योंसे निश्चय क|. 
ळेता दै बह अतिवर्णाभमी दोता दे। | 4 
HC, | 
सुवण हारकेयूरकटकस्वस्तिकादय: । . 
कल्पिता मायया तद्वञ्जगन्मय्येष कैल्पिदसू ॥ इति. यो | ft 
जसे सेनिमे दार, बाजूबन्द कड़ मेळ आदि गहने कलिएत ६, ५९] ९ 
हौ मुझ चेतनास्मामें सब जगत मायासे कल्पित दै, ऐसा जो वेदा“ | 


ADB 


a 
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वाक्योंसे निश्चय कर ठेला हे वद अतिवर्णाश्रमी होता दे। | 8 
शुक्तिकार्या यथा तारं कल्पितं मायया तथा। | | 
महदादि जगन्मायाम्रयं मय्येष कल्पितम्‌ ॥ इति यो० ८ 


"च्छ पछ ष्फ च्ल उ 
र | । 
जा. 
उ 
°" 53 


ETAL 
जीवन्सुर्तियिवेक । (४३) ६ 


= आकर --+ 


| . जैसे सीपीमें अधिद्याचश चांदी भासने गतो हे ऐसे ट्री यह सद्द- 
. चत्त्व आदि मायामय जगद सुर चेतनात्मा आस रहः दे, पेखा जो | 
9 चेदान्तवाक्योंसे ज्ञान लेता दे बह अतिवशो धमी होता हे । 
| ` चणडालदेहे पश्वांदिशरीरे ब्रह्मविग्नहे | ` 
अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम ॥ 
व्येपवत्सवंदा व्यापत: सर्वसम्वन्धवजितः | | 
एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः ॥ इति थो! ० ॥ 
है पुरुपोःतस ! चरडालके देहस, पशु आदिके शरीरे, घ्राहाणके 
9५ देदम तथा परस्पर न्युनाधिकलावारे अन्य पदार्थामे आकाशकी । 
र अमान सदा व्याप्त एकरूप जो महान्‌ परमास्मवेथ स्थित दे वह 
be मरणधमं रहित चेतनात्मा मे ही हूँ, ऐसा जो वेदान्तवाक्ये जानता ॒ 
/५ ५ वह अतिवणोधभी होता ह ।. य 
4 विनष्टदिर्व्रपस्यांपि यथापूर्व विभाति दिकू। | 
तथा .विज्ञानविष्वस्तं जगन्मे भाति तन्नहि ॥ इषि यो०॥ | 
जिसको द्शाओका भ्रम दोगया हो उसका घद्द श्रम सूयौदि ग्रह |: 
डद्यको देखनेसे दूर दोजाने पर भी सरुकारखपस्े रहनेके कारण | 
[से भरतीत होता दे तेस ही यह विशव क्षानसे नष्ट होजाने पर भी | 
कवळ आभासरूपसे प्रतीत होता दे, घास्तवम जगत हे हो नहीं 
ही वेदान्तवाक्योस जानता है वह अतिवणोश्रमी होता है । | 
पथा स्वस पपञ्चोऽयं मयि मायाबिजस्मितः । 


तया जाअस्मपश्थों5पि मयि मायाविजश्मित? ॥ इति यो०॥ | 
4 जेले स्वप्नका संसार सुझमें मायि भासने ऊमता हे, ऐसे हदी | 
| पद जातका जगत्‌ भी मुझमें मायाकटिपत हे, ऐसा जो बेदास्त- | 
| चाक्यास जानता दे वह अतिवणोश्रमी होता द्दे। 


यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः . स्वात्मद्शेनांत्‌ । 
स वणोनाश्रमान्‌ सवीनतीत्य स्वात्मनि स्थितः | 


आत्मसाक्षात्कार होजानेसे जिसका बश तथा आश्रमका आचरण | 
निबवत्त होगया है बह पुरुष सब बण और आश्रमोफो ळांघकर अपने { 
आत्माम स्थित है। आत्मसात्कारसे देहा मिसान दूर दोजानेके कारण / 
देहके साथ उसके वण आश्रम आदिके घई झी छूरजाते हैं, अत: | 
/ बद अतिषर्णाश्चमी दोजाता है,परन्तु ऐसी स्थितिको प्राप्ति हुए घिन 
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है २ "शण ल 
॥ प्रमाद आऊस्य आदि दोषाफे कारण जो पुरुष घश आश्चमोषे आच- 
| एशको छोड़ चेउता हे बह एतत डोञाता ह! | 
| यस्त्यक्त्वा स्वाश्रभान्‌ वणीनात्मन्येव स्थितः गुमान । | | 
सोऽतिबणो(श्रमी प्रोक्तः सबवेदान्तवेदिभि | 


जो अपने वण आध्रमक्के अभिपानछो त्याग कण केवल आस्म” | 
| स्वरूपर्मे ही स्थित रदुल्ला दे उसको सव वंदान्तवता पुरूष अतिचशा” | \ 
. § भ्रमी कहत है| > 
` न देहो नेन्द्रियं प्राणों न मनो शुद्घहङदी । 


न चित्तं नेव माया च न च व्योमादिकं जगत ॥ || 
| 


I 


अब» लक, 


|] ) 


न कत्ती यैत्र भोक्ता चन च भोजयिता तथा । 
केवलं चित्सदानम्दो ब्रह्मं वारमां यथार्थतः ॥ 
जतस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा रषे? । 
तथाऽइंहारसंसारादेव संसार आत्मनः ॥ 
तर्पादन्यगता वशी आश्रमा अपि केशद। 
आंत्मन्यारोपिता एव श्रान्त्या ते नात्मवेदिनिः ॥ 


| आत्मं देह नहीं दे, इन्द्रिय नही दे, प्राण नहीं दे, मन नई ६ झु | 

॥ नहीं। है, अहार नही हे. चित्त नही दे, माया नदी दे, आकाश आद्‌ | 

| जगत. नई दे! कत्ता तही हे, मोळा नही दे. तथा भोग करानेषाळा 

| सी नहीं दे, यथाथ तो वह केवळ सब्चिदानन्द ब्रह्म हे | जैसे जळ 

९ के हिलनेले प्रतिचिस्वरूपले जलम स्थित सूयेमे चचचछता मतात होती 

॥ है, ऐसे ही सव ससार भवडुगरम हे वो भी उलकी तादात्म्य ( एका- 

॥ कार) अध्यासले आत्माम मिथ्या प्रतात हाता द्द । धखारूय छे | 

4 केशव ! वर्णे और आश्रम जा इसरेके (अहड्कारके ) घ॒म दे घे केवळ | 

4 अज्ञानी पुरुषाने भ्रान्तिवश आत्मास मान लिये हे, इस्ांळय आत्म. 
| ज्ञानीके नही दे ॥ 


॥ ६ 

न बिधि निपेधश्च म ब््याबज्यंल्पना।  . || 
| 
| 


a र को ७-०” 


आत्मवितवानिनांपस्ति तथा नान्यज्जनादन || 

आत्मविज्ञनिना निष्ठामह वेदाम्बुजेत्षणं ।. | 

पायया मोहिता प्रस्यी नेव जामन्ति यंवदा !॥ त 
आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त .पुरुषोके किये न विाघिद,,न कळ त्यागने | 
[ प्रदण करनेकी घालपना हे, हे अनादंग ! आर फाई ळोफिफ | 


---- -- ->>_ — क ए रप 


है 


MNT sai pw) 
व्य 


A RIROLNACS RN, 4 FCAT ASA . 
जीवन्छुस्त्तिविवेक । ` un pial ETE 
| व्यवद्दार भी नही दे, हे फमळनेन्न ! रात्मञानीकी निष्ठाका सं जानता 4 
हूं, मायाके बशीभूत जीव कसी नही जानसक्ते । 
न.मांसचछुपा निष्ठा ब्रह्मबिज्ञानिना बियस्‌ । 
इष्ट, शक्या खतः सिद्धा विदुषां सेव केशव ॥। 
अने छुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तन्न संयमी | 


पक्षु्धा यत्र ते' विद्वान घुष परतन केशव ॥ | 
नह्मझानी पुरुषोंकी यद्द निछा.केवळ मांसमय नेस नहा; देखी 
जा सकती है केशव ! विद्वान पुरुषाकी यह स्वतः सिद्ध निष्ठा दै। | 
} जिससे साधारण मतुष्य सदा साते हैं उरई सयमी जागता है,और | 
| दे केशव | जिससे 1 रश मघुष्य जागते दें उसमे सयमी सोता है 
| एवत्राल्पानपहून्ह निर्विकारं निरञ्जनस्‌ । | 
नित्यशुद्धं निराभासं चिन्मात्रं परबांशृतय्‌ ॥ 


यों विजानाति वेदान्तैः स्वादुभस्या च निथितम्‌ | 


be 


सोऽतिवणोभयी पोक स एव शुरुरत्तमः ॥| 


~ 


५ इख मार अद्वितीय, निर्विकार, निरावरणा, नित्यशुद्ध, आभाल- 
| रहित, चेतल्यस्थरूप तथा संदा मररशधमरदित आत्माको जो पुरुष 
| वेवारतवाक्योसे और अपने अदुभवसे निश्चय करके जानछेता दै घड | 
| अतिवणोधवी कदळाता है और यही उम शुरू है 
। इसप्रकांए “विमुक्त विझुच्यते” इत्यादि पीछे 
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चब तथा डीवन्घुक्त गुणातीत, ब्राह्मण भर तिस ७ (त 
बदन तथा दावण्यक अश १५१५७, पाहणा आर राघवा मीच स्वजफ |) 
कडे mess > Po ° ae क; CTT sp करीर i ह ~“ कक >A ०: हे घर 

॥ कि कढनयार स्थाति्याचे वाकय ८ न् क शानम पना हे । i> 
. FDP. VE र. 2220... syre ms YY शय द्भ | द > 

| २(वन्झात्तभकरण खाद | _ 
| प्र Mee ee ं ५ 4 
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अथ वासनाकय प्रकरसस्‌ 


mn one oS 
सघ जचन्छुरिके साधनका वणन करत है तश्ञशाम, यालगा- 
य नोनाश ये तीन मिळकर एक जीच शुक्तिका साधन हैं, £. 
| योगवाशिछरुे उपशभगकरणाके न्तस निष्टा 
कहते एँ, झि-- | 


वासगाक्षयदिक्षानमनोनाशो महापते | 


समकाल चिरास्यर भवन्तिः फलदा इचे ॥ 
च्छल ए छ 
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( ४६) . आपजालुवांद सहिता 
वज्ञान और मनोनाशच्छा निरक्काळ 








| 

| 

हे महामसि ! वासनाचुय, | 

दष्क एक साथ सदन करने पर ये फलदाय होत ६ ! | 

| यह इन तीन खाधनोंकों अन्वय फंदा दे अथोत इन तीना साजना | 
| वा अभ्यास फरनेसे ही जीवन्सुक्तिर्ष फल मास होता हे । अ 
। डयातिरेक फादिये इन तीनो साधनांफा अभ्यास न करनस जाव्या | 
| 


हो ही नहीं सकती, यदद दिखात दे 


नय एते स्वयं यावन्न स्वभ्यस्ता सुहुय 1, 
तावन्न पदसस्माप्रिभवत्यापे समाशते! | . 
॥ जब तक इन तीनोफा इढ़्पल वारंवार अस्यास नदा किया जाता 
है तवतक सो वषे परयेस्त भी परसात्मपद्की प्रा नह होता. ६ | 
| यदि इन तीनांका एकसाथ अस्यास न कियाजाय तो यह याया 
७ पड़ता दे, | 
| 


एकेकशो, निजेव्यन्ते ययते चिरमप्यलस । 


तन्न सिड प्रयच्छन्ति मन्त्राः सङ्लिता इव ॥ 
॥ यदि इन तीनोंमेल एक २ का अळग२।चरकाळ पथन्त सू. व्‌न 
9 किया जाय तो भी ये एक कभम पकसाथ बविनियुक्त मेचोफी समान 
| पळ नही देते हैं। अथोत जेस सन्ध्यावन्‍्द्नय माजनक [ळय एकस्या 1 
| चिनियोगकी इई.तीन ऋचाय इ उनमेल प्रतिदिन एक -२ ऋचाफों 
पढ्ने छास्त्रक्न अजुसार माजेन फम सिद्ध नहा होता द तथा (जस 
| प्रकार रुद्रामिषेक फरनेस विनियुक्त प्रडद्धक सत्रावद प्रतिदिन पकर 
मंचक द्वारा अभिषेक करनेसे रुद्राभपक नामक शास्रीय ; कसका 
यथाय सिद्धि नहीं होती दे शोर जिसप्रकार ससारम पाचम पराख इए 
शाक्त, दाळ, भात आदिमसे केवल पक २ चस्तुका अळग रे खाया, 
जाय.तो ठीझ २ भोजन करनेकी सिद्धि नही होती दे, इसप्रकार ह|. 
चासनाचय, तत्वज्ञान और भनोनाश इन तीनॉमखे प्र का अळगर। 
| सचनस करतेस जीवरन्साकरूप अलीकिक फलकी सिद्ध नहा हाता | 

| हे। अव चिरकाळ तक के अभ्याखका प्रयाअन कहत ६, कि 

तरिभिरेतश्रिराभ्यस्तेहृदयग्रन्ययी चा! । 

नि!शडुमेव तुट्यन्ति बिसज्छदादू शणा इच । 

वासनाचूय आदि तीनोका चिरकाऊल अभ्यास करनेख आति 
हृदयकी प्रन्थिये ऐस टूटजाती हैं जैसे फमळकी नाळको तोडदेते | 
उसके तन्तु टठ जाते हैं, इसमें तनिक सन्देह मदीं दे । ऑग. 














` | शख खखारका जमाव, तत्त्वज्ञान आदि तीनोका खिरकाळतच्क अभ्यासच | 


|| नहीं दोसा दे । 


सन्तान रूपसे परिणामक्ो प्राच हुआ अन्तःकरश नामका पहले 
| 
| ७ 5 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभावी । | 
| 
| b 

b | 





फहले हें- 


जन्छान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थिति | 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कवित || 


३ 43२ ल्क ~ ~ ~ PD ७ ७. 
इ रास | शकडो जन्मास जिखका परिचय चला आरा छ, ऐसे /£ 
| ० 
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इनका चिरकाळ अभ्यास न करनेस ससार नहीं करता, इस वातम्तो 


| किये विना कभी सी ज्ञयफो प्राप्त नहीं होता दे । तस्वज्षा म, समोनाश | 
आपर वाखनाच्य इनसे केवळ एफ २ का अळग २ अस्यास करने 
एर कोई फळ न्दी दोता इतना ही गही कितु इनमे किली एक का 
| स्वरूप भी सिद्ध नही होला । ः 
तरवज्ञांनं मनोनाशो बासनाक्षव एव स | 
मिथ! कारणतां गरवा दुःसाध्यानि स्थितानि हि॥ 
 सस्वश्ान, मनोनाश और चासनाचय ये लीनो परस्पर एक दूसरे | 
के कारण होकर दुःसाध्य होजाते हे ।. ' । 
इन तीर्नोमेखे दो २ के जोड़ बनाये जायें तो तीन जोड़े होते हं, 
उनसेसे मनोनाश चासनाक्षय' नामक जोड़ेझा परस्परका फारणपना 
व्यातिरके दारा बताते हेँ- | 
{ 2 
यावहिलीन न मनो न चाबद्वासनाक्तय! । 
न क्षीणा वासना यावचित्तं तावन्न शाम्यति || 
रः जवतफ मन विलीन नहीं होता तव तफ घाखनाचा सय णद्दी होता | 


इ ओर जब तक वासना ज्ञीण नहीं होती हे तय तक चित्त शान्त 
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ss 
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दॉएककी शिक्षाके सम्तान ( फेळाव ) की समान इत्ति नामक 


| भननरूपमे होनेके कारण मनं कहलाता हे, इस मनका माझा अर्थात 
न इत्तिरूपं परिणाम निइत्त हो फर उसका निंसद्ध आकार परिशास 
दाजाना ह । यद्दी यात भगवान पतण्जाळिने रुक रूपभ कही हे--- 
_ निरोषक्षणवित्तान्यया निरोधपरिणामः || | 
जब चित्तके. व्युत्थानसस्कार ( स्फुरण होनेके संस्कार ) शान्त 
| दोजाते हें ओर निरोधसंस्कार प्रकट होते हे,उस सभय चित्त निरोध 
जपे दे के अलुकूछ होता हे, यद्द चित्तका निरोघपरिशाम कहलाता 
चछया 
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उठमेशार्ी कोथ आदि अनेको इचियाका इंसुझव का कलमा 
"स्वार ऐ उछपा छी नाम बासना है, पताकी” रस ॑ अभ्यास 
वी he Or osm NTU 
छा पिमे वस जाता दे,इस छिथ यह सङ्कार डालना एकाला 
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यातरी उच्तऊळ कारश्ाके समाप दान पर 
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शेर यादि सनानाशंक म डोनर 
। ही तो फदालित्‌ वादरी फारणयश ऋोध आदि 
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स्वात हूँ + 
यायन्त तरवविज्ञांनं तावश्चिसशप) झुत! । 


यावन्न वित्तोपशमो न तावचरवर्षेद्नस्‌ ॥ 
अयदक तस्वज्ञान नहीं होता तवस चित्तका शान्त ऋष्ाद छो! 
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जोर अवतक (च'चच्का शान्त नहा छुई तल तक तच्वशान बहा ए | 


+ स्पष्कता । | 
५ दह खद जो छुछ प्रतीत दोरद्दा है लो खथ आरमा हो दे! रूप, 
| रख आदि अणेकवस्तुरूप चिइव मायामय हे, वास्तव ब्द दे दी 
॥ बही ऐसा निश्चय तरघज्ञान फइराता छे । जबतक यद्द तत्वज्षान 
उंत्टन्न नही होता तयतक रूप.रस आदि दिषयाका छगाव ज्याका 
॥ स्या रहनेके कारण डन विषयोकों ्रइश करनेम प्रदत्त दुई इसा 
4 'को नही रोका जा सकता, जेसे कि-जबतक आगमे इघन डाळा जाता 
4 रहेगा तघतक उस व्गगकी छपरे शान्त नही! होसकेगी । यजमान 
$ पस्तरः अथात्‌ यजमान कुशाओोका सुट्टा हे, इस वाकयछो खुनन* 
| चाळा पुरुष झुशाके सुको अचेतन ओर यजमानको चेतनरूपम अहु 


| अधमे प्रत्यक्ष विसेथ भासतो. है, ऐसे ही जवतक जिस. पुरुषके मन 


4 छा नाश नहीं होता है सवतक वह पुरुष इृत्तियोखे विषयांका सात | 


अनुभव करता दे “नेह नानाऽस्ति किञ्चन” ( यहां कुळ भी नाना 
बस्तु नहीं दे ) इस ञ्ज॒तिभे प्रत्यक्षविराधकी शद्भुगर्म पड़जाता ष, इस 


छम च्या उ प्रच भयल उ वळ ५ कन स्तर 


क, 


१ दे इस पब्दार्के चिक निरोधपरिणासचा छी सतोनाश समज्ो। । 
es ये निना अघ्स्मात्‌ अन्तःकरवार श h 


नोजाणएको परस्पर कारणता | 





| 
|| सव करनेवाळा हे अतः उसको जेख "यजमानः प्रस्तरः इस वाक्य ||| 


| 





उस बालनाका चथ अर्थात िधक्षजच्य शाम दस आदि शुज 
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ग जीबन्छुस्तिविषेक-, ८४७ ) 
३ का रण पूर्वाक्त झतिसे “अद्वितीय ब्रह्म ही दे, उससे भिन्न किसी 

पदाथष्षो सत्ता हे ही वही” पेसा तस्यनिन्च य “उसको नही होला हे, 
इसकारण्‌ तत्वज्ञान भोर अनोनाशषी परस्पर कारश्ता लिझ ही | 
| दे । अव बासनाक्षय और तरपज्ञामकी परस्पर झारणताक्की व्यतिरेक : 
4 के दारा दिखते हैं-- 
यावन्न वासनानाशस्तावत्तस्वागम! कुतः । 


यावन्न तत्तवसंप्राप्तिन ताबद्वासनाक्तयः ॥ 

र __ अवतर चासनाका क्षय नहीं छुआ तवतक तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति कैसे 
। दीसकंती दै ? ऐसे ही जवंतक तत्वशानका लाभ नहीं होता तबतझ 
। दाखनाका चय भी नहीं होखकता । 

 उबतक फ्रोध आदि घासनाका नाश नहीं होता लबतफ शानक 
५ शमदम आदि खाघनोंका अभाव रहनेस तत्वज्ञानका उद्य होता ही 
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|| होता तचतक्क कोधादि बृत्तियोके निमित्तोमेख स व्यत्ताकी शान्ति 

| 'निइत्त न होनेके कारण वासनाका भी चय नही होता है। 
| सनोनाश ओर यासनाच यका जोड़ा, तत्त्वक्षान और अनोंनाशका | 
| जोड़ा तथा चासनाच्चय थोर तत्वशानका जोड़ा, इन तीनों जोड़ोंकी 
पर्पर आरणता व्यतिरेफके द्वारा ्रमाशपू्क दिखादी, अव इन : 
तीनोंकी परइंपर क्ारणताफों व्यतिरेकके द्वारा दिखाते हे पु 

थद मनका नाश होजाता हे उल समय सस्कारोको जगानेवाले | 
बाहरी कारण नही रहते, इसलिये.बासनाका चय दोजाता दे । इस | . 

पकार दी वासनाओला चय दोजानेले कोधादि .वच्तिओंको' प्रकर र 
| करनेबाळे देतुआं ( चासनाओं ) का नाश छोजानेसे चे बृत्तियं फिर | 
उद्य नहीं धोती हैं, इसलिये मनफा भी नाश होजाता हे 1 इसप्रकार | 
मनोनाश और घासनाक्षयके जोड़ेकी परस्पर कारणाता है । “हच्यते 
स्वश्रयया बुद्धया” एकापताको प्राप्त हुई बुद्धिस आत्मसाक्षास्कार 
दोता है । इस झुतिके प्रमाणसे अद्वितीय आत्माकी ओरको रुकी | 
हुई इस्ति आत्मसाज्ञात्कारम कारणा होती दै, इससे सिद्ध छुआ क्वि- | 
अन्य सब ब्त्तियाका नाश होना दवी तत्वज्ञाना कारशा हे । तत्वज्ञान | 
'होजांन पर नर-विषाण (मनुष्यके शिरके सींग ) की समान मिथ्या | 
सलारमं बुद्धिइत्तिका उद्य नही होता ओर आत्माक्का सोचात्कार 0 
तो दो ही खुका. हे, इख लिये उसके लिव फिर चत्तिकी आव्यकता प 


सज टन पं 
“>याला ज्र 














“43 अर 











ट्ट 





ORR IR NDP 
3 पा णु यूट ईक $ र 
( (२०) लायानुवाद साहत । 


| 


त. मारता mem SS we 3333 0०७. आ च 0002 me = आता 





नही है, अतः जेल. साठके न होने पर अग्नि शान्त होजाती ह ( बुक 


3 
| दोनेत मन आप हो शान्त होजाला हे | इसप्रकार मनोनाश ओर 





तच्वज्ञान के जोड़ फा! परस्पर प्रणता इं। तत्वज्ञान कांच आदि 

वाएवाके चपक्षा कारण दे यद बात रासिककारन कडी दे¬ | / 
रियो बन्धो स्वदेहे च समेङारम्य प्रपश्यतः | ` bb 
डि च "| 
वेदेकिन! छुः कोपः स्वदेहावयवेष्विव ।। 1. 


हरपक अड़का हादा २. अभिमानी नदी डे, परन्तु सघ अज्भफे | 
समुह्रूप पूण अङ्का अभिमानी एक भ॑ ई, जा पंसा देखता ह बह 





॥ अनुभव करता हे उसको शकु आदिके ऊपर क्रोध केस आसकतां | 
| हे? ऋध आदि वासनाका चयरूप जो शाम आदि शुण वे ज्ञानके | 
| साधक हैं, यह वात तो प्रसिद्ध दी है। भगवान वणिष्ठजी भी कहत दे ॥ 


गुणाः शमादयो शानाच्छप्रादिभ्यस्तथा जता | 

परस्परं विवर्धेते द्रे पञ्सरसी इव ॥ ` | 

| जानसे शम आदि शुंश प्राप्त होते ई ओर दाम आद शुशासे ' 

९ ज्ञान प्रात होता दे, इसप्रकार साळावक दो कमळाफी समान दोवा | 

` १ पकं दुसरक आश्रयश्च बढ़त ह ॥ "| 

| इसप्रकार घासनाज्ञय ओर तत्वज्ञानके जोड़ेकी कारणता भी | 

॥ पदादा | अव तत्वशान आदे तानाको पानेका साधन फदले हू-+ 
तस्पाद्रांघव यत्नेन पोरुषेण विवेकिना । 


भोगेच्छां द्रतसंयक्त्वा ्रयमेतरसमा भयेत्‌ ॥ कः | 

| इसलिथ हे राम ! विवेकी पुरुष उद्योग के साथ भोगको इच्छाओं | / 

| फा पुरा २ त्याग करके तत्वज्ञान, मनोनाश ओर चासनाचयका भळ 
` 6 पकार आश्रय ल्य । 

| ` जस भी दासकेगा अपने अभेळाषत फलको अवदय पाऊगा,पखा 

डत्साद्दरूप निश्चय पुरुषका प्रयत्न कहलाता इ चवेयनपूचक [नश्य 

॥ साबन ह । मगल स | को विवक कहते हं | शवण, मनन आर पनाद्‌भ्यासन तत्वज्ञानका 


साधन हे । ममानाशका साधन योग हं। बिरोधी वासनाआका | 
च्छ चकन कच्छ छाज न्ड छ चछ लस बड क ननन्द न उ 7 
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उत्पन्न करना वालनात्वयका साधन है | याद्‌ थोडीसी भी भोग 
को इच्छाको स्वीच्कार कराळ्या जाय तो- . प 
इविषा कुत्स्नवत्मेव भूय एव विवर्धते । 
जेल घो छोड़नेस आग्नि बढ़ती हे ऐसी विषयभागकी लागसे 
विषयवाखना बढ़ती चली जाती है। पेसे बढ़ते २ भोगकी इच्छा इतनी 
बढ़जाती दे कि-फिर उसका नि धारण करना कठिन द्वोजाता है, इस . 
लिये विषयवासनाकों निःशेष रूपसे त्यागना कहा हे । यहाँ शहु्- 
| होती हे, क्वि-बिबद्षा सन्यासका फळ तत्त्वज्ञान है ओर चिद्धत्स- ; [ 
| “सका फळ जीवन्सुक्ति है । यदद वात यहछे कही जा चुकी हे, इसूस्र | 
। यह यात सिद्ध होती :है, क्ि-पहले तस्वशानका सम्पादन करक | 
| जीवन भर वन्धनरूप वासना और. मेनके बुसियोका नाश तथा इस 
“नखर पर तस्वश्ञान आदि' तीनका अभ्यास एकसाथ करे, ऐसे. 
नियम करने पर पूवीपर विशेष आता है? इसका उत्तर यहद है कि- 
दिविदिषासन्यासीको तस्वक्षानक्ता अभ्यास प्रधानरूप करना चाहिये 
| आर वासनाचय तथा मनोसाशे लिये गाणरूपसे अभ्यास करना 
| चाहिये । बिद्वत्सन्यासके छिये इससे उलटा हे अथात्‌ बह तत्त्वश्चान 









तो जीवन्सुक्तिके प्रयोजनको फदते समय देस शङ्काका समाधान स्वर्यं | 
, दोजायगा । यहाँ यहद शडग भी होती है, 'के-विडत्सन्यासीको पहले | 
ही क्षान प्राप्त दोजुका ५ ५, खाय उसको श्रवण आदि साधर्नोका | 
अनुष्ठान करना व्यथं हे ओर तत्वज्ञान स्वयं वा श्रवण आदि साधन | 
'के ब्रिना दोता नहीं है, इसलिये तत्वशानका गाणरूएस अभ्यास भी | 
फिस प्रकारका दोना चाहिये ? इस का उत्तर यह हे, कि-किसी भो | 
पकारसे वारचार तत्वका स्मरण करना ही यही अस्यास कहलाता | 


> he 


दे । ऐसा अभ्यास योगवाशिएमें छीछाक्षी कथा वताया हे । 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्मबोधनय़ । 
` एतदेकषपरत्वश्च ज्ञानाभ्यास विदुषा; ॥ | 
_ संसर्गादेन नोत्पन्नं दृश्यं नासत्येष तत्सदा | . है, 
उ गक ननउक पर रस कान उर जप 
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इदं जगदइञ्चति बोधाभ्यासं विदुः परस्‌ ॥ 


उसका ही चिन्वन,उसका दी कथन, आपएसम उसका ही उपदेश | 
॥ नथा उससे दी निमग्न रहना इसको विद्धानाने मह्माम्यास जाना छ । 
दोखनेवाला यद्द जगत आर मे स्थटक आर काळम उत्पन्न ही नही. | 
हुए थे और न्रि्ाळम हे दो नहीं, पख विचारको अ्रष्ठ ब्रह्मास्यास | 


कहते दे । | 
मनोनाश ओर घासनाके चयका अभ्यास भा राकी सथाम ही | 


ss 
2 


रो. 
d+ 
दिखाया छँ MR 
झत्यन्ताभावसस्पत्तो ज्ञातु्ेयस्य वस्तुन! | 
युक्तया शास्त्रेयंतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः सथृता। ॥ 
जो पुरुष शाता ओर शेय वस्तुक अत्यन्त अभावी प्रतीति होनेके 
लिये शाख और युक्तिसे उद्योग करते छ वे अभ्यासा करात & | 
| ज्ञाता तथा ज्ञेयमें मिथ्यात्वक्ती चाद्ध करना दा उनके अभावकी 
(| प्रताति दे ओर इनके स्वरूपकी अप्रत्तीत सी उन शाता ओर क्षयंप्क | 
(| अत्यन्तामावका प्रत्ाति मानी जाती है । युक्तिका अथ हं योगखाघन। | | 
॥ योगास्यास ओर सत-शाराके अभ्यासस जा शाता उत्तर शेय आद्‌ | | ॒ 
| सब जगतूकी अप्रतीति दोनेका प्रयत्न करता दे वह ब्रह्माभ्यासं झल” ? ४. 
| लाता हे । ऐसा अस्याख दी सनानाइाष्ठा अभ्यास कहलाता हे । ' ! 
दृश्यासंस्पववोधेन रागद्वेषादितानवे । | 
__ रतिनवोदिता याऽसो न्नह्मान्यासः स उच्यत ॥, 
दीखनेवाले प्रपञ्चके असम्मवपनेका ज्ञान दाजानस राग हर आदि 
के कोण दोनेके विषयस जा नवीन रति उत्पन्न दोती हे वहा घह्या 
स्यात कहलाता ह । $ |. 
यही वासनारे चयका अभ्यास कहलाता ६ | ( शाडुग) यह तीनां | | 
प्रकारका अभ्यास एकसा दा प्रतीत होता हे तब कोनसा अस्यास || 
प्रधान और फेनसा गौण है यह प्रतीति कखे होगी? ( उत्तर ) प्रयो- ॥/ | 
जनके अन्सार मालूम दोसकते दे, यथा-शुसुखु पुरुषके दो प्रयोजन | 
ह-जीवन्मुक्ति ओर चिदेहसुक्ति । अतपव झात भी ऋद्दता ह, | 
“दिमुक्तश्च विमुच्यते' तहा जीवत पुरुष्या माच दवा स्रस्पाश्तसं || 
| होता दे और आसुरी सम्पत्ति उसका चन्घन दे । यही बास ९६ | 
. अध्यायमे भगवानने भी कदी ई 
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देवी सस्पद्रिभोक्षाथ निबन्धायासुरी मत! । 
सस्पास मोक्षके किये ओर भारुरी सम्पत्ति बन्धनक्ते छिये / 
| सानी गयी हे । ये दोनो सम्पतियें सी तह ही कटी हँ-.. 
| अभर्य सच्संशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति; | 
दानं दमश्च यज्ञ खाध्यायस्तप आर्जवस्‌ ॥ 
आहिएः सत्यभक्रोषसत्यांगः शान्तिरपेशुनस | 
दया भूतेष्वसोलुप्त्वं भादवं दीरचापलयू ॥ 
तेज! क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नादिमामिता। 
भवन्ति सम्पद्‌ दैवीमभिजातस्य भारतर || 
दस्भी दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेचच च्‌ | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संप्द्याहुरीस्‌ ॥ | 
अभय, अन्तःकरशकी शुद्धि, ज्ञान तथा योगी साधना भे छने || 
सदना, दान, इद्योंके! चचाम रखमा, देवपूजन, येवा शास्त्रोका b 






पठन, तप, सरलता, आहिखा, सत्य बोळना, ऋोध न प्रला, त्याग, 
१ ७. 


| शाल्ति, पीछे फिसीकी निंदा न करना, घाणियाके ऊपर दया करना, | 
जिय ग करना, कोसळता, छोकलूज्जा, पळता न दोना, तेज, | 
चपा, धीरज, सीतर बाहर को शुद्धता, क्षिसीसे दोर क करना, 
अपना सन्मान करानेकी बुद्धि न होना ये देवी खपपष्चियें उनमें ही ॥ 
होती ६ जिनका आगेषों कल्याण होनेयाळा होता है। द 
अभिसान,क्ोघ,किलीचयो कठोर वाद्य कहना तथा अज्ञान ये धरुरी 
सस्पात्तियें उनमे ही होती हैं, जिनका भागेको आनिए हो नेदा छा होता है। 
यह आलुरी सस्पस्तिक्ा चरून गोतास १६वें अध्याय की सभ णपि 
एयेन्त किया दे । शाखक्ी आज्ञानुसार किये हुए पुरुषक उद्योगसे ? 
सिद्ध होनेवाळी, शुअवासनारूप दैवी सम्पत्तिले जर स्पस्क्राथेर् ) 
स्वाभाविक दुवोखनारूप आऊुरी सम्पासिका नाश होजाल! हे तव? 
ही जीन्मुक्तिकी प्राप्ति होली है। बासनाज़यक्ी समान सनोनाश सी |. 
जीवन्मुक्तिकां कारण है, यही चात झुतिमं भी कही है-. 
पन एव मघुष्याणां कारणं बन्धमोचयो; | 
__ अन्याय विषयासक्त धुक्त्ये निदि पर्‌ ॥ 


"च्छ उल्क ज चरुर छप | 
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ऋषषानवाद सादित । 
1 ०७७0 ७ प्या 


यतो निविषयस्थास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । 
टो निर्विषयं नित्यं मनः काय सुुळुणा ॥ 
निरश्तविषयासङ्गं सेनिरुखं मनो हृदि । 
यदा यास्यत्मनीमावं तदा तत्परमं परसू ॥ 
त|वदेव निरोद्धव्यं यावदवश्वदि गत क्षयस्‌ । 
एततउद्ञानश्च ध्यानञ्च शपो न्यायस्य बिस्तर | 
सङुष्याको बन्धनम डाळयेथाळा दे आर. मन छी मोच दे 
विपषयोमे पेस करनेवाला मन बन्धनम :डाळती छ आर्‌ 
जोड देय तो छाक्त दता र । कया फि-विषयशुस्य मन छा | 
र दे, यह बाल सानी हुई दे हइलाळ्य सुसुछुळा प्वाडिय के | 
दा विषयोंस हरता रह | विषयाक ससा रहित हद्यमे 
उ मन जव उस्मनी दृशाको प्राप्त हाजाता छ उस स्वसय बह | 
ह्ालपको पाजाता है जव तक उसका चय होऊ तबतफ 
जयने रोके । मनका निरोध दा झान आर ध्यान ईँ, इसी 
अर जो करु भी हे सों सब युक्तियाका विस्तार दा ७ | 
घव्यन दो प्रकारका होता इे-पक तीब्र बन्धन आ.. दसरा फोमल 
बच्चन । आसुरी सस्पा्त सालात कळशा कारस्य ६ इस कारश 
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च तीतर बन्धन माना जाता हे ऑर कतसाचका मलत स्वय कळेश्ा- 
रूप सर्दी दे तो भा आसुरी सम्पात्तका उत्पन्न करनेवाले दे इसाळय 
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2 दद्द कोमळ वन्चन कराता है| तहा वासनाका चय होनेस तन्न 
स्वन दूर दोजाता दै आर मनानाशस् दोना बंघन दूर होजाते घे । 


4 यद्वां डुग होता ४, कि-यदि पेला हे तबतो मनका नाच हो 


= LS 
HR A UHRA ED, ७ a, अक 1. 


३ प्रो दे फिर वासनाचयकी क्या आवश्यकता हः इसका समाधान 

यह है, किलमोंग देगबारू. प्रचर प्रारव्धसे जच मनका व्युत्थाने 
( उचाटखा ) दो माता ह उस खमय तीत्रबन्धनको निवारण करनेके 

| लिये बासनाचय का आवश्यकता ई । कयाकि-सांगका खाद तो | 

 विषयकी प्रतीत्तिकप कोमळ वन्‍्यनस भा हासकता है| तासखी शत्तिय 

4 पीद्रवन-वन है अफ सात्विक तथा राजख इक्तियाको. कोमळ वन्धन 

। कदा दे | यदी वात- 

४ दु'खेण्जबुडिग्नपना$ छु विगतरपृह! ५ 

! दश म्हाका ली व्याख्यास रुप करदा द । याँ शडग दाता ह 

ए. रक चप उजानक दळ 





' 








. जोवन्सुस्तिचिकद- 

















| कोसळ बन्धन हो भी तो कुळ दामि बडो है, हानिक्षाएक लीघ्र वन्स | 
४५) जो डे ~ ~ 
॥ ही एं, इसलिये दड तो वासनाच्चयशे ही दूर होजासा है डके लिये | 


| सनोनाशकी कया आवश्यकता हे? इसका समाधान यह है, कि- 
॥ दुबेल परारष्धसे प्राप् हुए अधश्यव्मादी सोगोफे प्रतीष्ययके लिये 
मसनानाशकीा आवश्यकता है| मनोनाशके विना ओर किसी उपायसे 
॥ सा अवश्यस्मावी भोग सद्दी एइटाया जासकता । इस घातकी ही य 
| वजन रतला हे- 
अवश्यम्भाविभावानां पती का रो भवेद्यदि 
वदा दुःखंन लिप्पेरननलरांपशुपिप्ठिश) ॥ 

अवश्य हानेचाळे सोगॉफा यदि छोई ओर उपाय होता तो 
| राम आर युधिष्ठिर खरीखाको दुःख सोगन्य दी नडी पडता । 
| इसप्रकार चासनाकज्षय और संनोनाश जीवन्सन्िका साचाल 

घन दान चंद त्सन्यासी को प्रधानसाके साथ इनका अभ्यास करना 
सादय । आर तत्वज्ञान तो इन दोनोकी उत्पाकिके द्वारा व्यवहित 
॥ कारणारूप हे अतः उसफा गोशरूपल्ञ अभ्यास करना साहि | तत्व- 
| शान वासनाचयका कारण दे, यह बात वहुतस्यी झ्तियोंमि कही हे- _ 
[सा देवे सवपाशापहानिः क्षीणे?. छ शै? सर्वेगत्यप्रदाणिः | 
ध्यात्मयोंगाषिगमेन देवं परतां घीरो इषेशोकौ जहाति! 
परमात्मद्बकष शानसे सकळ बल्घन दूर होजात हैं, शांका ज्ञय 
नस जन्म सरख दूर होते हें, अध्यास्मश्ञानकी घालते परमात्मदव | | 
| साज्ञात्कार करक धार पुरुष हष शोकको त्यागता ष्‌ | 

तरति शोकमात्मवित्‌ । 
आत्मक्षानाी पुरुष शोकके पार होज्गतः है। 
तन्न को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । 
सवच एक आड्लीय आात्मवस्लुका तालात. अलुसथ करनेवाले र 
अदपरका शाक आर मोहे कल हो जफते इ? कदापि नही दोलफते | 
शात्वा देवं झुच्यते सवपाशेः । 

परमात्सदेवको जान कर सकळ बन्धनोर छरजाता है। 
| तत्वज्ञान मनानाशका भी कारण है, यह वात सी आपके प्रभास 

से ही सिद्ध ह। विद्याइशाप्को रङ्कार फरक याड शहि हे- 


Ss 


| यत्रत्वस्य सवमात्मवाभचत्केन के पश्येत छेन्न हः जिप्रेत | | 
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( ४६ ) 'माषातुवाद सहित ! | 





= ० 





चना = 


चि 





जिल प्रिद्याइशाम इस अधिकारी पुरुषको खच आत्मा दी होगय! 


है उस अवस्थामे बह किसके दारा फिसछो देख ? आर किलके 
द्वारा किसको इचे ? गोडपादाचाये सी कहते द- 
आत्पतालुशंधन न सङ्ल्पयत यदा | 
आअपनर्स्ता तदा याति ग्राह्माभाषे तदग्रहः ॥ 
आत्मस्वरूपक्ष खाचारकारसेः जब खङ्ल्परहित दोजाता है तब 


~ 
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4 ग्रहण झरनयोग्य जोई पदाथ रहता ही नही इस कारण चइ बस्ति | 
र कि स वपयच्या भी अहण नही करता ह | 0000. अही 
जैसे ञोवन्युक्तिका साक्षात लाधन चासवाच्चय आर उनाजाश ले 
६ उस ही विवेइसक्तिका सालात लाघव तत्वहान हें, अतः वदद | 
त लिये प्रधानरूपले वाचके अस्यालका तेवत करना चाहिये । | 
शानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन च्यते । 
५ जागते ही केयट्यकी घाति होती हे कि जिस फेवल्यके छाश जीव | 
| ससारसे सुक होजाता दे। केंचल्यका अथड दाद एडिटर, भ | 
4. वबल क्षानस दी घ्रात दोता हे । इस घाकयसे एव पद वसक [निश्च 
4 विक किये दिया है “न फमणा त प्रजया घनन० करम, भजा आर 
दिल सस्ति नहीं मिलती हे । यहद ति सी कहता हू चिला | 


~ — FC) 


९७ 


हुए हज कावल्यस सच बन्धनास सुक्त दाता इ । आवधाश्राष्य 





अनेका प्रकारका दे । ये सब बन्धन अक्षानत होते दे, इलकिये बे | 

ज्ञानसे दूर होले दे । नीची झतिय इस विषयम प्रमाण ६ । | 
एतद्यो वेद निहित युहायां सोऽबिद्याँ ग्रन्थिं 
विकिरतीह सोस्य | 


हे सोम्य | बुद्धिरूप शुहामं स्थित इस आत्मस्वरूपफो जो जानता १ 





अधिकारी पुरण असनरूळ भावको पाजाता छ, तत्वक्षान हाजान पर | 


(| दुर्य शानशास्थ॒का अभ्यास किये विला केरळ मचोनाश और घास- प 
९ सायका दी सभ्याख करके सशुण प्रह्मको उपासना फरता हेउल- | 
के लिङ्गरीरका माश नहीं होता, इसप्षारण चह झेघल्यको नहीं | 
4 पाता दै, अतएव [चय और मनोजाइास भी झेषढ्यकी प्राप्ति | 
| नहीं होती हे, यदद भाव भी एव! पदे निकलता हे । ऊपर फेक .| 
मे जो येन मच्यते' पद्‌ हे उनका यड अथे दे, कि-ज्ञानके प्रात फरोये | 


अत्रह्मात्व, हृद्यआ्रन्यि, खदाय, कम, सबप्तामत्व, मत्यु, पुनशन्म आद | | 
अनेको शब्दासे अनेका स्थंलामं वत्धनका यथान झिया इ । चन्घम ४ 





| प्रद्ेष भवलि” नो 
। सवाल. जो अर्को जानता है वाद प्रह ही दोआता है । 
खथ सम्देह ठू दो ने 3७ ~ 
` धाजाते ह ओर साधकके कमीका खय होजाता*है । 


४ च्य 
सोको एक साथ पाजाता है । 


4 यष्ट स्वरूप ोजाता रो पक सर 

| छ।य 

| दूर दोनेके उदादरणा हैं; बह कच जय 'असकषश्ञत्य' आदि बन्धन 
| .ही उत्पन्न होजा 7 ह ६ थश जीवन्मुक्ति ज्ञानी उत्पत्तिक्के लाथ २ | 
| सथ बन्धनोका नाश कि हार्मे आरोपित ( माने हुए ) इक | 
| नमी बह म नारा होलाने पर ये फिर उत्पन्न नहीं होते बा 
| थद वात सा ३ । विद्याके मास झोते दी बन्ध डर्‌ दोजाता है। 
FRE शच शाशङ्गराचायने समम्वणसुधके भाष्य 1५ [ह| 
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= नवाज से काइते हैं, सथा-- 
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| बह यही व्याल री प 1022 | 
|. ` पश दी अविद्यामन्थिको खोळकर छोड़आता हे । “रह्म देर | 
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भिद्यते हृदयग्रन्भि रिल्लद्चनते सबेसशायांः | 


A घास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे प्रवरे ॥ क | | 
| त्याचा खाज्ञात्कार होतेख हृदयध्की गांठ खुछजाती है 


यो बेद निहितं शुह्ययां परमे वपोमन 
कह ऽशनुते सर्षान्‌ कामान्‌ सह | 
५ हवयाकाशरूप शुददामें स्थित वह्या जानता है बह मभिलाषा || 
ता हे बा T 


तमेव 'बिदिस्वा5तिमृत्यमेति | 
र ः युपेति । हट 
आधकारी पुरुष उस ब्रह्मो जानकर मोक्ष पाता है। | 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भषत्यमनस्क सदा शुचिः | 
स तु सत्पदमाओोत्ति यस्माद भूयो न जायते ॥ 
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तांत छपे इस बाता अनुभव करता हे, क्षि-में अहा ई 
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| | पहले क बे ~ है 
| दोती देक ताता दे, झतिम ऐसा ही कदा दै । यहां 
» १ नियेसान शारारका पात होजाने पए विदेइञु्धि 1. प 
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i 

तस्य तावदेव विर यावन्न ब्रिमोचपेऽघ सम्परस्ये । 

उस ज्ञाना पुरुषकी विदे दकम तबतफका दी घिलस्व देके | 

| दतक वर्तमान देइल विळग नई दता द और ऐसा होते दी बह | 

| रूपको प्राप्त दोजाता दे। वाक्यइतिमर म ऐसा दी कदा दे । | 
प्रारब्धकर्मबेगेन जीवन्सुक्तो यदा भवेत्‌ । 
कनिचत्कालभयारब्यकमेबन्घस्य संक्तये ।। 


निरस्तातिशथानम्ढं वेष्णचं परम पद्‌ । 
पुनरांतृत्तिरहितं कथण्यं प्रतिपद्यते ॥ | 
। अधिव्वारी पुरुष जब जीवन्मुक्त दोजाता है तय प्रारब्धकमछे वेग 
| स कुछ काळ अनुभव करक घारब्चकमेका क्षय दोजाने पर ऊुने 7 ' 
वृत्तिराहत नशातशय आसन्दस्वरूप सचाचम परमात्माक फघटय | 
पदको पाता हे। सुत्रकारन भी कहा घ | | 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वां सम्पधते । री. 
| भोगले पुण्य पापरूष प्रारञ्यस्ता तय करकं परमात्म स्घरूपम | 
असदको पाजाता दे | चशिष्ठजी भी कदत दे | | 
| जोवन्युक्तपदं स्यक्स्वा स्वदेश कालसात्ङते । 
बिशत्यदेहयुक्तरव पंबनोऽस्पन्द्तामिद ॥ | 
| _ जसे चळनवाळा वायु निस्पन्द्‌ ( स्थिर) अवस्थाका पाजाता इं 
| ऐश दी जीवन्सुक्त पुरष अपना शारीर फाळके वशम दाजान पच | 
| ज्ञीबन्युक्त दशाको स्यागकर विदेदसुक्त पदम प्रवेशा करता दे | इखप्का 
| समाधान यह दे, कि-असिप्रायफे भेदका लकर मंसभेद सासता दे 
६ वास्तबम मतभेद नहीं है | जिस मरणे अनन्तर विदेद्सा क्त मानत 
4 हो, उस चिदेदसुक्ति पदम देष शब्दस सव देह छिया जाताई। खव 
ददद को निशि तो मरणाके अमन्तर ही दोती दे,इसा्य ऐसा कहन 
4 घालाका' यदद तात्पय ६, फि-मरणके अनन्तर विद्‌हस्ुक्तिमं प्रवेश 
९ होना ही ठीक दे ओर इम तो भावों ( आगेको दोनेषांछे.) देदफी 
4 निदृत्तिको ही विदेदसुक्ति कहते ध» क्या आगेफों देह धारण 
१ न करना पडू, इंसछिय हो शालको प्राप्ति कीजाती दे। घत्तमान दे | 
-६ का आरम्म तो शान होनेसे पदसे दी दोचुका दे, इसाळय चत्तृमान 
६ देदफा निवारण तो शानस भा नहीं दो सकता, यंत्तमान शारीरक 
॥ निशत्ति क्ञानका फल नद है, क्योंकि-प्रारव्च कमोका चय दाने पर || 
- 4 अज्ञानियोफा भो वत्तमान देह निवृत्त दाजाता ६३ ॥ i | 



















































जौ 


j 





जीबन्मुक्तिविषेक! (५६) § 








यद्दां गाडुन होती हे, कि-यदि वर्समान स्थळ देही निव्वात्ति शान 
. ॥ का फळ नहीं हे तो वत्तमान छिङ्ग शरीरके नाशको जनका फळ 
| | मानना चाहिये, क्योकि शान हुए बिना लिङ्ग शरीरका नाश नहीं 
। ¶ होता हे। 

| इसका, उत्तर यद्द हे, कि-यद फदना ठीक दे, परन्तु जीवन्सुक्त : 
| पुरुषको ज्ञात प्राप्त होजाने पर भी उसके लिङ्गदारीरका नाशा नहीं | 
| होता हे, इसालिये ज्ञानका फळ छिड्गशरीरफकी निशृत्तिफा भी नहीं 
॥ कद्दाजा सकता | 
| फर शाळू होती इ कि-यद्यपि प्रारघकमे अपने स्थितिकाल तक 
0 शानका प्रातयन्धक दोनसे जबतक भ्रारव्धशष रहता द्दे तयतक छिङ्ग- 
| शरारको नदा नहीं दोती दे, तथापि प्रारब्धरूप कर्मका क्षय होजाने 
१ पर ज्ञानसे किङ्गशशरकी निवृत्ति होगा, इसलिये झानका फल डिड्र- : 
॥ देही निदत्त है, एसा फद्दनेम कोइ घाधा नही है | | 
4 ` इसका उत्तर यह हेकि-तेज ओर अन्घकारकी समान क्षानद्दी | 
| अज्ञानका विरोधी हे | लिङ्गशरीर तो अज्ञानंका कार्य.दे अत:उसका 
| अज्ञानके साथ विरोध दो ही नहीं सकता । इसछिये शानखे अज्ञान 
| फी दी निर्डात्त होती हे यद बात पश्चपादफाचायेने कही दे । 
| इस पर प्रश्‍न होता हे कि-तो लिङ्गदेदकी निर्वात्तिका साधन कया दे? 
| इसका उत्तर यह हे कि-जिस सामग्रीस लठिकुदेद उत्पन्न हुआ है 
| उस खसामग्रीकी निदत्तिस छी लिड्रदेदकी निर्वात होती हे | फार्यकी 


he 


निर्शात्त दो प्रकारस द्दा होती इं, या तो कोई घिरोधी उपास्थित. हो 
जाय या उसकी उत्पात्तिकी सामग्री ही निञ्चत्त होजाय,जैसे तेल बत्ती 
| आदि दीपककी सामग्रीके होते हुए भी विरोधी बायुके होने पर दी- 
पछ निइत्त होजाता ह (बुझजाता ह), इसप्रकार लिड्रदेहका साचात 
१ बिरोधी तो कोई पदाथ देखनेम आता नहीं, इसलिये वह अपनी 
१ सामंञ्रीकी निव्वत्तिसे ही निश्चल दोता हे । लिड्रदेहफे उत्पन्न 
| दोनेकी सामगी दो प्रकारकी हे-पक तो प्रारन्घकमे और 
दूसरा साञ्चत आदे अनारब्ध कम । अज्ञानीका लिङ्गशरीर 
इन दोनो सामांभ्रयास इस लोक आर परखोकमे बना रहता दे, 
| परन्तु नीके अतारव्ध कमोकी जञानसे निवत्त होजाती हे तथा |. 
| कमका . नदात्त भागल इांजाती ह । जस तेल बत्ती रूप सामग्री | 

| न रहन पर दापक घुफ जाता इ एस ही झामीका लिङ्ग देह दोना | 
1 प्रकारके कमे रूप सामग्रीके न रहने पर नहीं रंहता। ˆ | 
र | न 
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यहां गाडुन होती दे, कि--तव तो यद सिद्ध इ्रेगया फि--भायी 
देहका आरस्म न होना भी जानका दी फळ दं, परन्तु यह तो दावा 
नहीं है, क्योंकि-कया साची देइका आरस्भ न होना दी शानका फळ |; 
हे या भावी देदक अनारस्भका पालन अथात्‌ अनारस्भ सदावाळ | 
। रहे यह भी उसका फळ हे ? इसमें पहली बात, कि-भाछो देद्दका |; 
| आरस्भ न होना जानका फळ दे, ऐसा कहना तो बन नही सकता 
| कयोकि--सावी देहका भअमारस्भ भावी देहका ध्रागसावरूप होनेख | 
१ अनादि सिद्ध इं इसाळ्य उसका क्षानर उत्पन्न होना नद्दा माना | 
॥ जञा सकला ऐस ही भाची देहके अनारस्भफा पालन शानफा फर इ, | 
4 यह दूसरा पक्ष भी ससघ नदी ६, कयाकि--भाषी दृंहके आरस्सक 
एगमावषा पाळन अथात सदाफाल भाबी देदवका अभाव ही रहे, 
| यष्टु बात तो सञ्चितकमरूप लासश्रोके दूर होनस' ही होती है । अंला- 
4 रव्छ ( सञ्चित ) कमे रूप सामग्री्ी निद्टत्त भी ज्ञानका फळ नहीं | 
| हे, केवळ अचिद्याकी निन्ृत्ति.दी बिद्याका फळ हे । | 
इसका समाधान यह दे कि-तुमने जो दोष बताया यहद नहीं | 
| आसचष्ाता, कयांकि-आगको जम्म न दो, यद्द बिद्याका ही फल हे 
॥ यष्ट बात प्रमाणसिद्ख दे। “यस्मादू भूयो न जायत” जिर तत्त्वज्ञानके 
$ दोजाने पर फिर जन्म नही पाता हे । इत्यादि झतिय ' इख. विषयमे [ 
अ प्रमाणरूप दे । खदा अश्ञानंके साथ रएनेवाळ अथात्‌ अक्षानके होने | 
अ पर डो होनेवाले पूवा "मघ्रह्मत्च, मे ब्रह्म नहीं हू” पेस निश्चय आदि 
॥ वन्घनको पञ्चपादिकाचायन अज्ञान दी माना ह । पुनजन्य अत्रह्मत्य 
| आदि घन्धनकी निद्नत्ति यादि ज्ञानका फळ न दो तो अनुभवले विरो 
§ अजाय, जेस झानसे . अक्नानकी निश्चासि होती हे पेसे ही पूथोक्त अ- | 
4 ब्रह्मस्घ आदि वन्धमकी भी निद्वत्ति होजाती हे, यह वात अनुभव से | 
सिद्ध छे, इसलिये भाषी देदकी अप्राधिरूप जीवन्सुक्ति ज्ञानके साथ 
| दी साथ होजाती इ | इदह्ददारणयक डपानषदू मं भगवान्‌ याक्षवल्क्य 
अ सी कहते हॅ, कि-“अभयं चे जनक प्राप्ती शल” हं जनक तुझे अमथ | 
3 प्राप्त होगया है। “एतावद्र खल्वमृतत्वम” अरे ! यही खच्या अस- | 
| तत्व हे | दुसरी शति भी कहती हे “तमेव विद्वानप्रत इह अघाति” | 
| इसप्रझार आत्माका ज्ञान जिसका दोगया हे ऐसा पुरुष बत्तेमान | 
शरीरम हो मरणाराहत दोजाता हे । | 
याद तत्वज्ञान उत्पन्न दाज़ाने पर भी उसका फलरूप विदद्दसाक्त | 
| उक्ष समय न दो और आगेको किसी समय दोय तो ज्योतिष्टोम यज्ञ | 
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थ चात सी लही दोसकत ; डख र फे ल | 
प रनेषाला पाइ साथन नहीं होता ६ । प्रतिदन्‍्धकदप प्राश्व्यकर्म | 
~ ~ ~ ee अभी Ml झा हर 1 

१ छो मिश्नत्तिके साथ दी शुद्ध, शास्त्र, देह आर शालय आद सकळ | 
~ | ३७ he gS (1 

। लगतची प्रतीति निड द्ोजाती दे, इसलिये उस समय छान फीमेस् | 
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(६१) 
IRIS SS SSS न कि न का सा एप 777 7 पर 7 ०77 7णएएाएता” शाप» 
॥ आदि फसे समांस दोजाने पर सत्कार स्वगोधि फळ प्राप्त म देनिसे 
| के ~ " '१ ~ कद ही २. च, 

५ भसे 'अपु्य! नामके एक संस्फारकी फठपनां करकी जाते दे,पस ही 

~ क ~ ~ ~ ३९ ` ~ ~) ~ 
| श्ानके भी आपूर्ती कलपना करनी पड़ता हें। ओर यादे पेसा हागा 
~ € ७ ८ 

| तो कसेछाए्ञजमं दी क्षानशास्त्रका अल्तमांव्र दोजायगा | इस पर यादि 


५ ~ 


१ यह कदा. कि-मशि मज आ 


| कि इमाश मायी छुई भावी देइफा अभावरूप विदेहका, केवल 


4७ 


र 


[® 


९" 


खाधनस होगा ? अथात दो ही नी सकता । 


च 


1 | TN 4. ७५ रे 
का जय दोजाने पर सम्पूर्ण मायाक्षी विद्दस्ति होझाती &, इस शालि 


| जना कया सात्पथ समभा जाय! 
है हर ~ ४५ ~ 
( समाधान )-इस झतिका अथे इतना दी दे, कि-प्रारब्धफे अन्त | 
| भ वेद आदिको स्थिल रखनेदाला कोई [तानस य धनप देह इन्तिय ' 


१ आदि सचफी निद्वात्ति दोजाती दे, एखालेय अन्य सलके अनुसार 
१ दृहा अभावरूप विदेदसाक्ति शरीरपातके अनन्तर हाय,परन्तु भावी 
| दफा अमावरूष दमारी मानी हुई विददसुक्ति तो झानकं साथ दी 
| राथ प्राप्त होजाती हे। इस ही झमिग्रांसस अघाना शबली भी 
| षते दे, कि- ; रर 
तीर्थे श्वपचशहे वा नष्टस्थतिरपि त्यजन दभ्‌ । 
जञानसमकालपक्तः कैवल्यं याति इतशोकः ॥ 
नसून पछ? ज च्छ प च्छे छ छे छ उछ ५ न ~ कः 


10 9:40 6380 008 


देसे जिसकी शक्ति सरगयी दे ऐसा | 
॥ अग्नि उस रुकावटके दूर होजाने पर जेख अपना दाहकम करसकता | 
| है, एस दी प्रारव्यक्ल रावर पायाघुआ शान भारण्धके अन्लध्रे वि- | 
| देइमुक्तिरूप फळको देदेगा । परम्सु पेखा कहना ठीक तदी हे, क्यो | 


, सर्यमान शरीरको ही स्थापित फरनेबाळ प्रारब्धकमके खाथ कुछ | 


कयोप उस समय फिर अन्य ज्ञानको उत्पन्स | 


( शङ्का ) दोती है, कि-तो 'भूयव्थान्ते विश्यसायानिज्ञात्ति: आरब्ध ¢ 


9 विरोध नहीं दे; जिलले कि-ारण्धकम, विद्ददसुस्किरूप शानके फळ | 
का प्रतियेन्चक नही घोलकता । ओर शान क्षणिक दै, इसलिय जब | 
रेको दद्द एघयं दी मही रहेगा तो फिर विदे केल देखफेगा? |. 
| अदि यह कहो, कि-मर एसखमयमे वरम ( अन्तिम ) साच्चात्काररूप | 
| अन्य ज्ञान उत्पन्न होजायगा आर यइ विदेधसुक्ति देदेगा, तो यद ॥ 


| | 


h 
4 
> 





LEE स. 0 ४९० 003. ९.५४ 


te, अब 













rrr आद. 2. कक सक आक, ७ आळ, कक... कान» आळ अकळ. आक ळा 


झरशके समय जिसको स्वरूपका विस्मरण दोगया हे ऐसा पुरुष 
खाइ तीथ पर ओर बाहे चायडाळके घर मरे तथापि ज्ञानकालमे 
सुक्तइुआ बह शोकथुन्य पुरुष मुक्तिको छी पाता हे | 


है 
विदेद सुकिम सालात लाघन सस्वश्ानकी ही प्रधानता हे, यह | ॒ 
शद्ध होगयो | वासनाचत आर सनोनाश लस्वङ्ञानके छारा 
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४ खस 
} विदेदसुकियम गोण है । आखुरी घालनाभोका नाश करनेवाली दयी | 
वासमा साजक्ञा साधन है, यह क्रति स्थातयोमे स्पष्ट जपले कदा दै 
शान्तो दाम्त उपरतस्तितिहुः हभाहितो मूत्वासमन्येबात्मानं पश्येत्‌। | 
५ यम रसम उप्रात, ताचा झार समायान आद देवा खम्पास- 3) 
वि युक्त दोकर अएचे आत्मासे अभिन्न परमात्माका . अुभव करे २ 
यह छातेछा समाण हे आर रुप्रतिम सी कहा हे, कि | र 
\ घ निखणदग्भि्मः हा कषॉम्तिराजशम्‌ । 
5 स्सदायोपासनं शां स्थर्यमात्मविनिग्रहः ॥ 8 
भं इन्दियाथणु वराण्यमनहडुमर एव च । । 
| जम्मपृत्युमराज्याधिंदु:खदोपाबुद्शवम ॥ ` 9 
ठी र 


ताक्तरनभिष्वडू) घुपदारगरहादिष । 
नित्य सप्िचलमिष्ठा निष्लोपपत्तियु ॥ 
धाय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी | 
विविक्तदेशसवित्ममरतिजनसंसतहि ॥ 
अध्यात्यजञन/नित्यत्व॑ तरन्वानायद्शनय | प 


es) 


एप्तज्वानमिति मो कंपनज्ञास तदतोऽन्यथा ॥ 

La ( याता अ० १३ रोंक ७-११ ) 
आमेमानन करना, पाजएड न करमा, किसीका चित्त दुखाना | 
"द्‌ दाका काम न फरना, चमा, सररता, गुरकी सचा, पचि- 2 

स्थिरता, चक्ष वशम रखना, इन्व्रियोको शब्दादि विषयो 
पे जनिद्ना, अहडूनर न करना, जन्म भरणा बुढ़ापा ओर रोग 
. अकर र दुनि देखना आर उनको दोषरूप समना; पुत्र | 
र आद्य अइडाळे म दखना-ये सब में ही हुँ ऐसा न समझना | 
गरेण ऊाडाक ज करना, चाही आर अनचाही चर्तु क [मळनमे 


चतरा इपर-शाक-राहस रखना, अनन्यभोक्तियोगसे सुभ 
7७ ००७ क खे फ छळ फ 
| कत. 101 दया हमम 
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जीवन्घ हस 


| चि ( ९३) 
१] गटळभाव र खला, पकान्त स्थानम रहना, विषया पुरुषाची शके | 
. 4 यच्च न रखना अष्यात्सश्षानसे परमा मार सश्षक्षानफे प्रयोशन- | 
| | रूप मोक्का दशन ये सव जान काद्य शानक सास २ थार इसर 

| "मन्म जो कुछ भी है चह सव पनि अथात अशानचा साध न हे। 

। | सनानाश भी ज्ञानका साधन हे, थह बाच शसि दरः पसि शी 
| | इलम झतिका प्रमाणा यह ह, कि--तद पलु त पहयाले निष्फलं इच्‌ = | 
| १ यभानः” ध्यान भिरनचारा पुरुष उस थिरवयव. आात्माफा सायास | 





है! धर 
| पशन पाता हे | च ष्यारनयोगाखिसनेन ३ प अत्या पारो हब क 


| : भाति व्यापक आत्माच विस जगावे छया कर परमाध्यदेवकी > 
; 


| दा ईभा धार पुरुष इष और राक्षक्षों त्याग देता है | स्शालेभसी 
र | 


य विनिद्रा नितश्वास्षाः छ पुडा? संयतेन्द्रियः | 


| 
५ 
} पततिः पश्यन्ति उंआनस्तस्य विदात्ममे भग] ह” 





ब्य्द्र्न्ड 


नड तथा प्राणाको जविचेषाळे, सन्तोषी और शब्ट्रयाका सयम 
करनबाळ योगी परुष ज्यातःस्वरूष उरा 


'स्माचा घत्यच्ष देखते छै. र 
शानस्वरूप आत्माको पश्याम उ 


SS SS > री वा 
~ 


के 
का 
54. 
£] 


y 


सथा छा ण घ व्यास 
था घासनाचुयकी यथायोग्य गोणता तथा पथानताची व्यवस्था है। 


( डु )--थि गदपाखऱ्यासीक्षो, प्राप्त र्हुर तर्दजान उदि 
| ताय साधनाकी वळत्सन्यासन प्हुचळाने पर फेर उपरा छी 
समझना चाहिये अर्थात्‌ चावद्पासंम्थासके उप्र: दी इनी ₹ | 
हा पयाप्त होगी या इ नवा खरपणादन फर्के लिये फिर पर 
का आयश्यक्तता है ? यादे कहो क्षि-पह शङ छी पृष है सो 
पत्वशानकी सामान वासना जय ओर सनानाश शी दिन ही यत्प प्ले 
| सिद्ध धागे इसफारण उनको परधान ता दकर डिशष आलर करनेफी 
ऊर आवश्यक्षता नहीं इता द आर यादे कहो कि... 
आवश्यकता हे सो अले वासनाश्य ओर सनागाशके 
| आवश्यकता ४ एस 31 तत्बश्ञानके एळेये भी चर " करना आवदय- 
| केता इं, अतः गोदा मानकर उससे उदासालठा रखना ठोक 


| ( समाधास )-यंद पाष नहा हे. क्या5 


| 
| 
रसमकार विदेधमुक्ति और भावन्याक्तिका रेफर हरश्च 


a 
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MR न याता मजाच 
| ` ज्ञसमे उपासतां स कारळी दे णसा कुतोपासन और जिसमे 
| उपासना सिद्ध नघा है ऐसा अकृतोपासन य॑दा प्रकारफे विद्या | 
॥ क अधिकारी ६ । इनमे जो अपन उपास्थदेघर्फे साचार्काप पयन्त ४ 
॥ उपासना करके शानसाधनाम लगता छ उत अधिफारीके भनाजादा | 
१ र घालनाचय अत्यन्त चढ ऐनेके फारण शान धान ऊ झनउ्सर विद्ध | 
4 स्वस्थास और क्षीयस्सुक्ति उसके लिये स्वत: सिद्ध हाजासेष) 
| नात्र तो पेस पुरुपको दो अध्या वद्या सुख्य अधिष्कारी साथा 


है। अतः णे अंधिफारीके लिये ही शास््रस तीनो साअनोको एकसाथ | 
१ ळा हे! इसप्रकार विडत्सन्यास्त और विविदिषासल्यास स्वरूपम 

$ नन्त २ दोन पर भ सकीणस दी प्रतीत होते दे । झाजकळके आघ h 
§ जारी तो प्रायः अछृतोपासन ही होते दे, इसकारण -च केवळ उपक 

§ शठाले बड़ी दो याज प्रह्माविद्याम गलत दें, उतने समय सक दी | 
4 सनाय और मनोनाशव्हा सम्पादन करेल हैं, इसनेस दी उनकी | 


५ अवण, मनन आर निदिध्यासन सिद्ध दोजाता दे । इसी इद अस्या. | 
| सल अशान, सशय तया त्वपययंक निदत्त दोनो का 


रणात तत्वज्ञान | 
॥ उन्तम्रतासे उदयक्ता भाष दौजाता है । जच तत्वज्ञानका डद्य दोाडाता 
॥ ट्रे किर उसको वाई नहीं रोक सकता, तथा निवृत्त ' हुई अधियाफो 
| उपज्ञानेवाळा सी फोई फारशा नहीं है, इसकिये उसका तत्वश्ञान | 
| जाथि नही दाता ठे परन्तु वासना्चय आर मनानादाका इड अ'। 
॥ स्याख ज होनस् तथा भोगदेनेयाके प्रयछ परारण्यके कारणस छ्मप्की 
५ समय २ पर वाथा पडता छे इसकारण घायघारे स्थानम घरइुप 
१ दोपकळी समान तत्काळ मनोनाश आर घालनाक्षय निच दीर्ण 


दी भी कते है“ 
| पूर्वभ्यश्तु प्रयंत्नेथ्या बिषमोऽयं शि संपत: । 


दुःसाध्यो वासनात्याग; मेडून्मूलनादपि ॥ 


ऊपर कहेहुए प्रयत्नोकी अपेक्षा य वासना फां त्यागरूप प्रयत | 


; पदादा डखाड़ेनसे मी आच विषम ओरमसदाकश्ले सा | 
है दे, ऐसा माना हे । अजुनभी कहता इ, [हि पती 
चेश्वल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद दढ । : 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव छदुष्करय्‌ || 
कृष्ण ! मन चखल दे, पाळा ञ्ल दे, शश्र इन्द्रिय आदिष्सों घिह्वछ 


दर 
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१ वस्तु इ ? इसके विबयस वशिछजी कहत हैं, कि- 


| छेना वासना कदलाता है, हे महाबाहो | तीब्र संवेग्स जो स्वर | 
| भावना करे, जस किमे झारीर रूप हूँ, तो वह पुरुष तत्काळ उस 
| दी रूपचाळा होजाता हे ओर उसकी दूलरी स्मृति जाता रहती है, | 
| वाखनाके वशम हुआ पुरुष स्वयं घासनाके अनुसार जो. निश्चय कर 
| छता ४ उस द्वी रूपका दोजाता हे और मैने जो निश्चय करिया हे * 
॥ बद्दी ठीक दे, ऐसा माननके मोहमें पड़जाता हे। वासनाके बेगम | 
॥ इतजानक कारण अपन स्वरूपको भूलजाता हे । जसे मतवाला | 
4 मनुष्य यथाथ नहीं देखता दे, एस ही वासनास दाषत इुइ दा एबाला | 


॥ सब भ्रान्तभरा द्वा द्खता इ, वास्ताचक स्वरूपको देख हीं नहीं | 
| सफकता। 


| बालनाका साधारण उदाहरण समझे | उनके विशेष उदाहरणा - 
| घासनाऊके भेदाको फद्द कर दिखावेगे। ऐसी घासनाकों लेकर बह | 
॥ दारणयक्क उपनिषद्म कहा हे- 





हल. 


जीचन्सुक्तिविवेक | ( ९४ ) ) 
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बाळा है, बळघाच्‌ ओर इढ़ है, इसलिये मनका रोकना से चायुषो | 
रोकनेकी समान फाठिन मानता हू । 


इसप्रकार आजकलके विठ्ठत्सन्यासियोको केवल ज्ञानकी अनर्वातत ॥ 
हे और चासनाक्षय तथा मगोनाइा प्रयत्नसे साध्य दे । 
जिसके चयक लिये यल करना आवश्यक दै, बह वासना क्या. 


हृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचार णम् । 
` यदादानं पदाथस्य वासना सा प्रकीत्तिता॥ 

सावितं तीव्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः | , 

भवत्याशु महाबाहो विगतेतरसंस्मतिः ॥ 

ताइग्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः 

सपश्यति यदवतत्सद्स्त्विति विश्रुति ॥ 

वासनावेगनेवश्यारखरूपं प्रजहाति तत्‌ । 

श्रान्तं पश्यति दुदृष्ठि! सर्व मदवशादिचि || | 
पुवापरफा वचार भ फरक इढ॒ भावनास पदाथफका अहण कर- । 


अपना २ देश, आचरण, कुरू, घम, भाषा ओर भाषामेके अपशब्द | 
साधुशव्दी पर जिन प्राशियांका आग्रह देखनेम आला दै उनको | 


स यथाक्षामो भवति तत्क्रतुभवति यत्कम कुर्ते तदभिसंपद्यते । 















र (६६ ) साजालुधाद्‌ सहित- | 
बह अरू घालनाबाङा हाता ह तसा ह! सडन्ल्प प्सता इ, ज्जा | 

। सङ्कल्प ळरता ह तेस हा कया करता ६ आर जस्या कया करता. । 
तला ही फळ । यासनाक मंद वाटमाकजान योगवाशछघ से | 

र पी ष्लहे है 


वासना टठिदिधा पोक्ता शुद्धा च मलिना तथा. । 
पलिना जन्महेतुः स्याच्छडां जन्परविनाशिनी ॥ 

ह्ारसुअनोक्ारा घनाइड्गरशालिनी । 
पनञेन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुध! ॥ 
एनन्याफुरं त्यकत्वा स्थिता सथष्टयीजवतू । 
देहाय” धियते ज्ञातङ्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥ 


चाखना दा दारका हं-एक शुद्ध आर दूसरा माळन, माळन ' 

सना जन्सका कारण ह ओर शुद्ध वासना जन्मका नाश करमे- | 
वाळी इं! अज्ञानसे अत्यन्त घन आकारचाला भोर घन अहडूनरवाली 
सिन वासनाको विद्वान एरुपाने पुनअन्म देनेवाली कषा हे । झुने 
हुए दीअर्छी समान पुनञन्सरूप अकुरको त्यागकर स्थित तथा | 
जिससे जाननेयोग्य घस्तुको जानलिया हे बह शुद्ध घासना देहक 
पनदाहक लिये घारण कीजाती हे, येखा विवी पुरुषाने कद्दा हैं। | 

अन्नमय आांदे पांच कोश तथा उनके खाची आत्माके भेद | 
घो ढकनेवाळा अज्ञान है, उस अज्ञानके कारण उसका आकार | 
६ अति घनीभूत होरहा दे, इसाळ्य मलिन घासनाको अज्ञान- | 
8 खुधनाकारां, कहा इं । जसू छाछके मलल दूच गाढा पडुजाता हे, | 
| जस्त आतिशीतळ स्थानम रखने पर घा जमकर गाढ़ा पड़जातः हे, | 
4 यही वात वासयाक विषयम हे अथात्‌ भ्रान्तिफी परञ्पराखे वासना | 
॥ भी घनी हाली चली जाता हं | इल आ्रान्तिष्षी परम्परारूप चाखनाके | 
| घर्ताभावका वणन आमद्धगबदूगीताक १६ च॑ अध्यायम आखरी | 
 सस्पाततका दिखातहुपर कया हे-- 


प्रवत्तिश्व नित्वत्तिश्च जना न विदुरासुराः | 

न शौचं नाऽपि चाचारो न सत्यं नेषु बिद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम । 
अपरस्परसभूत किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ 


प आवी 9 


4८२5. 


DA 4०% -299 ८0५८७५, LTA 2. 








| के ~ 


| जानत ही नहीं । उनमें पबित्रला,सत्य ओर. सदाचरण डोला हो नहीं | 


॥ वाळे, विषयसोगको ही परअपुसुघा्थ साननेयाले, इस ¦ शषय शुस्त्रक्गो 
॥ ~ २. अर 
| छोड़कर ओर कोई सुख हे हं 


| जीव विषयभोगके लिये अन्यायसे धन इकट्ठा करना चाहत हैं। अह सुर 
है हर * ~ EF ग» a ie 
| * उदाहरण भी तद्दां ही दिया दे- र 


७ SLD EEA A, ORNS 











' जीवन्मुक्ति विचेक्क | ( ९७ , र 

` एवां दृष्ठिपवष्टओय नष्टात्सांनो5ल्पवुद्धयः । पै 
ममवन्तुग्र षसः याय जगतो5हिता; || जै 
काममा थित्य दुष्पूरं दस्ममानमदास्विता | |. 
मोहाद्‌ ग्रदीत्वाप्सद्आहन्‌ प्रकत्तम्तेऽशुविन्रतःः || ? 
चिन्तापपरिमेयाङव भरलयान्ताद्चुपा श्चिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः ॥ 

आरापाशशतेवेद्धा; कामक्रोधपरायणाः । 

` हइन्ते कांममोगायमन्यायेनार्यसतश्चयान ॥ 
आसुरी स्वभावळे पुरुष घर्सेसे प्रवृत्त होना ओर अधघमसे बचना 


“> 


उत्पस्नहुआ आर कामहेलुक कहते और कहतेहे कि-इलफा ओर कोई 
हेतुहे ही नही | रेखी इछा आश्रय लेकर जिनकी बुद्धि नष्ट होगयी 
इ अल्पचुद्धिवाले कर कमे करनेवाले जगतके शज, नाशक लिये 
उत्पल्न एते हें । कसी प्रफार भी पूरी ल हो ऐसी झामनाका आश्रय 
लेकर देभ, माम और मदे जक इंए थे अपधिन्न प्रतवाले सोहल 
अशुभ निश्चयाको स्वीकार करके निषिद्ध फार्माको करें खगजाल | 
हैं। मरणके समय ही जिनकी समाए दो पेस असण्या विजार करते 


= oo >>जमज सा क्य. नमक न नव I आक 


घ जगदका असत्य, प्रतिष्ठाशन्य विना श्श्वर का,पशरुपरके संयोगसे 
> 


"७०७७ न्ळ 


बा 


> 


~ 


1 नही पेरा निश्चय रखनेवासे, सक 
भाशारूपी फांसियसि बेघेहूण,काम ओर. कोधके वशीभूत दे आरुरी 


OS 











~ “>. 


` इदमद्य मया, लब्धमिमं प्राप्स्ये पनोश्यप्त | 

` इदमस्तीदमपि मे भविष्यति एुनधनस्‌ ॥ 

असो मया इतः श॒त्रुईनिष्ये चापरानपि | 
३ेशवरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ छुखी || 
आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो या । | 
यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता:॥ { 
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| ( ६८ ) जाषानुवादे सहित- | 


अनेकचित्ता विश्वान्ता मोइजालसमाहृताः । 
सक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
यह धन आज पाया दै, मेरा यदद मनोरथ शीश ही खिळ डोने- 
वाळा दे, यद दे और यदद भी फिर मेरा घन दोजायगा । इस शज्ञक | 
मैने सारडाळा, अव दूसरे शजुआको भी मारडालूँगा। मं सवका वश 
पे करनेवाला ईइवर इँ, भ॑ भोगी टू, मे सिद्ध, बलवान तथा सुखी 
हैँ । धनवान और कुलीन भी म दी हुँ, मेरी समान दूसरा कोन दे ? 
२ यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, और उससे आनन्द भोयूगा । इसप्रकार 
| अज्ञानवश माम पड़ेहुए, अनेकों प्रकारके दूषित चित्तमसे उठेहुण 
| जोट सड्ःल्पाके वारण अनेक भांतिकी भ्रान्तिके बश हुप, 
| मोहज्ञाळमं अत्यन्त लिंपटे हुए तथा चिषयभोगने परम आसक्त हुए 
| वे पुरुष वैतरणी आदि अपवित्र नरकमें पड़त दे; . 
| इससे यह दिखाया कि-अदडुगर पुनजेन्मका कारण इं, अब इल 
| वातको ही विस्तारके साथ कहते दे, फि- 
आत्मसंभ[विता) स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
= Q 
' यजन्ते नामयदञैस्े. दस्भेनाविधिपूवकस् ॥ 
आहडुपरं बलं दप कांप क्रोधञ्च संश्षिताः । 
पाप्रारपपरदेहेषु -परद्विषन्तोऽभ्यस्रयक्काः ॥ 
. क ° ha 
तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारषु नराधषान्‌ । 
_ त्तिपाम्यजस्प्रशुभोनासुरीष्येव योनिषु ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
Re 
| मामपाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिसू ॥ - 
| अपनेक्को ही बड़ा माननेवाळे नञ्नतादीन, घन, मान ओर मदसे 
युक्त वे दंभके साथ नाममात्रकं यज्ञस विधिटीन यज्ञ करते द । 
| 














| 
व्व्य्न्ज्च्क्ज्च्क्य्प्केना क 
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अहङ्कार, चळ, गवे, काम तथा क्रोघकां आश्रय लेनेवाले अपने ओर 
दूसरों के शरीरांम स्थित मेरा ( परमात्मा का.) देप करनेवाले जो 
ईपर्याघान्‌ पुरुष दे उन द्वेषी, कूर, अथम पुरुषोको में खदा खसारकी 
आखुरी योनियं डालता हूँ | आझुरी योनियोम पंडूहुप तथा हर" 
| एक जन्ममें अधिक २ सूढ़ताको प्राप्तहुए वे जाच दे कौन्तेय ! सुरे 
प्राण विना दी अथम गतिको प्राप्त दोजाते हे । 
4 ज्ञाननेयोग्य आत्मवस्तुंका ज्ञान फरानेवाली शुद्ध चासनां दे, जानं | 
£० स्प उजाला छ चछाल्कच्ळ तत भटा छ प्ज्य ए चळ एक ए खळ ज च्य ऋछ स सळ ल छि 


~ —————— 
रा — So 









rr 
कला 













| करनेवाला तथा उत्पन्न करनेवाला जानो, वह सूय आदि प्रकाश | 


| 


अं. 


| कहा हे--- 


अङ्गमरूप है, बह सूच्मताके कारणा जानने नहीं आसकत्ता, वह दूर | 
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जीचन्भुक्तिदिबेक । (६९७) 


> र क न he ~ ha ™p ; i 
गयाग्य ( ज्ञय ) वस्तुका स्वरूप सगवादने गीताके १३ थे अध्यायसे 


। 


| 





ञेयं यत्तत्‌ मवक्ष्यापि यज्ज्ञात्वाञ्यतमश्चुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
सनतः परिपा तत्स्तोऽत्निशिरो ङ्खम्‌ | 
स्तः भृतिमन्लोके सर्वमाथुत्य तिष्ठति ॥ 
सर्वेन्दरियुणाभ/संः सर्वेन्द्रिय विवजितस्‌ । 
असक्तं सवशृच्चेष नियु'ं युणभोक्त च || 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरंमेव च । 
सरपत्वात्तदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।। 
' अविमक्त्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितस्‌ । ` 
भूवमतृ च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्छु च ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परशुच्यते | 
जो शेय बस्तु दै उसको स्पष्ट रूपले कहूंगा, जिसको जानलेने पर ६ 
जीव मोच एाजाता हे, चहद ज्ञेय चर्तु उत्पात्तरह्दित परत्रह्म है। उसको f 
न सत ही कहाजा सकता है, न असत ही कदाजासकता पे] वह | 


0 र, 









सब शरीरामें हाथ पैरोंचाळा हे, सब शरीरास गेच,मस्तक तथा मुख / ` 


बाळा हे, वह सब शरीरोमें कानोबाला हे, तथा लोकन सकर जड | 
पदार्थोभं व्याप्त होर स्थित है । बह सय इर्द्रियोके शब्द आदि | 
विषयोक्तो प्रकाशित करनेवाला और सब इन्द्रियोस रहित हे । बह प 
असङ्ग ओर सबको घारण करनेवाला दे, घद्द निगुंश ता शुणका | 


भोक्ता दै, बह झोके भीतर और बाहर व्यापक इ, बह स्थावर और | 


स्थित दे और समीपम भो बद्दी है, बह प्राशियोमे एकरुप होफर भी | 
~ 
i 


भिन्न २ सा भासता हे,उसफो प्राशियोको कारण करनेचाळा, सहार | 


७ ७. ~ देने रे खर र न 

दनचाळाको भो प्रकाश देनेबाला दे तथा तमसे परे कहलाता हे । ` ४ 
ऊपरके स्छाकमे शेय वस्तुको तरस्थ तथा स्वरूप चण जानने | 

NN ७७ च. इ ~ ~ ha ~ र क्र 

कठव जापाधिक आर निरुपाधिक दो प्रकारके क्षय स्वरूपको कहा दे। 


"~ 


(जिस ळच्यक साथ किसी समय खरस्वस्घवाला होकर रुच्य | 


वरतुः बोघन करे वह तटस्थ लक्षण कहलाता हं, “जसे देचवत ! 
श चचा छ्न ९७७७७७७ GS CUS स्कः ४2७ रल उछ 
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क्क 
| ७ | 
| छा घर फोएवाला हे” इस वाक्यमे कोसा देवदक्षके घर पर कसी | 
एक लसय येड कर अन्य घरास अलग करताइआ उस दवदत्तकते घर | | 


रूप रच्या बोध व्राता दै, इसलिये वद तदर्थ लक्षण ' कराता 
हुं, आर ज्ञा संदा ठचपक साथ हा रहकर लच्या घरास झुका 
झरत उआ दोघ करावे चह स्वरूपलच्षश कहइळाता दे जस किली 
बाळछने बूस्को फि-्यह आकाशम स्थित ज्यातिगणांसेका चन्द्रमा, 
ए ? उसके उत्तरस अलपष्यज कडा, कलला 
वक फ्रद्धादा छू रदा उनका इ,सह वाकय अज्छमाकाः तरागखासन 
सूड रफ राम काराला ए तरा नहुन्‌ शकाश लङा चन्दमाक साड 
रे, इसलिये बह स्वरूप ल्चण इ ) 
( झद्धः )-पूर्तो परके विचार रदित ल्फुरण्का देतु जो सरकार 
डस्ट उम घाना कहते दो ओर ज्ञान तेथा ज्ञेय विचारजन्य हैं / 
इछलिय उनमे शुस वाखनाका रक्त नडी घटलकता । र 
नादान *>वासनाके रचयाम “दढ्साघनया” अथोत इह £. 
पास एखा पद दिया हे,इसलिय जेल अनेकों जन्मोम दृढ़ अभ्यास 
। किया होनके फारण इल जन्मम दूसरे के उपदेशक विनाही अहडूगर 
। ज्मा, खार, काच आदे मालन वासनाय उत्पन्न हाजाता ई। घस | 
ही पहले ज्ञान निचारस उत्पन्न होजाने पर भो उनका चिरकाळ निर- | 
। स्वर अदर्क साथ सवन करनेपर परमतर्वच्षी सावना इढ़ दोजानेस | 
' जडाघाकय आर युक्तियाका स्मरण किये विनाही सामने धरेइए घड़े | 
, छी ससाच अ्यत्मतर्य फुरने ळगता हे। एस बोधी अनुर्वात्तखहित $ 
€ छः ६स्ट्रियव्थचदार हे बह शुद्ध चासनारूप दे | वह शारीरके जीवन | 
| क लिये. ही उपयोगी हे, बद्द दम्भ दपं आदि आझुरी सम्पत्तिको |. 
उत्पन्न न्ह करता है, पेल ही जन्म जन्मान्तरफे कारणरूप घभ । 
' अधमंकों भी उत्पन्त नहीं करता हूं । जसे झनेहुर घान आदि बीज | 
केवल कोठेम शरमेने छी कामम आते ह, उनसे राजिकर भोजन नहीं | 
बनता दे ओर न उसकी बोले पर दुखरा अन्नही उत्पन्न छोता दे। ! 
ले ही सवाना भी भूमेडुण यीजकी समान ही हे अथात्‌ उससे | 
फीरनिवाहके खिबाय आखुरीलस्पात्तकी उत्पादन महीं होसकती 
| ' झर न यइ पुनजन्सका हो कारण दासफती हे । | | 
| लोकघासना, शाखावासना तथा देइवाखना ये तीन प्रकारकी मलिन | | | 
। दासांना हें । में एखा आरचश करूँगा कि-जिसमें सव लोग शेरी प्रशंसो |. 


' छर, निन्दा न करे, एल अभिनिवेशा नाम लोकवासना दे, ९! 
चछर 14 ब्ड कच्छे च क्फ क कळकळ ४23 077 रच्छ रच्छ च न | 
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| जीवन्सुस्किविवेळ | ( ७१ 


। पसा दाना अदाकळय हे, एसालिये यह मलिन वासना दै क | 


~ 


| शोोवाइमीकिजीने नारदजीसे चमा कि>इस पिएचमे अत्यन्त शुद 
तथा कासमान्‌ कान हे? इसके उस्र नारदर्जाने वा किया 
| पगाङषशी रान ही हे, पेले थोतयचन्दजीची डी एतिद्वता 
अप जगन्माता शीसीता देवाके ऊपर सी जिसके कोई सुद्र सी न 


५. जाके छगा,फिर दूखरोंकी तो वात ही कया है तथा देशा 
| च भा रागाय प्रायः परस्परा निन्दाचाद छुने आता ऐ-धक्षिशके 
| मह्मण उत्तरके वेद बेला ब्राह्मणी सांसमत्षी करकर निन्दा करले हें। 


| पसर नाण दक्षिशी ब्राह्मणक विषयमे काह 
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जे हे क्रि, थे मामा 
( च कन्याके साथ विवाद कर छेते हे तथा मुसाफिर्यस अपने साथ 
? व्टाचकाळ पान रखते हें । ऋग्वेदी नाहम आश्वलायन शाखाको 
७. शाखाल श्रेष्ठ मानते हूँ तो बाजसनेयी झाखःडो पतव स 
उदा भाझण इसे उल्टा ही मानते हें, अशीत चा इवन्डार्‌ न 
» ता बाकी अछ मानते ह, इसप्रकार अपने २ झळ, गो 
ओर इश्देवकी प्रशंसा तथा दुलराके कुछ शोध आदिसकी निन्दा 
| रख ळकर अत्यस्ल गवार ग्वालियों तस सवक छ कपास द्ध 
६। एस हो असिम्रायस कहा दे. !क- 
शुचिः {फशाचो विचलो विचक्षण: कोमाव्प्यशक्ती बलदांश हुए। | 
निथित्तचोरः सुभगोऽपि कामी को होकमारारवित सयथ || 
पावत तथा 1पंशाचकी लभान, चपल तथा यअलुए, शाककाय 
तथा अशक, चळवाचू तथा हुए, चलाचिस, यार जुन्वृर्‌ सथा द! 
इनसका कानसा अंजुप्य लागाको प्रसन्न कर खचला ह? वाइ मही 
नेर सकता | झयाक~दुजन पुरष सभझसे है कि जो पायच है बह 
पशाच इं, जो विद्धाद्‌ हे बह आत फाइय बहरी है, जो 'अहसइरीङ 
६ चह अशात ए, जा बलवान दं बह दुघ ह, जा आसुच ट जए तार 
ह, आर जा रूपवान्‌ हे बद कामी हे, इसलिय लोगो को! फोन अरर 
कर सकता इ ? 
बिद्यते न खलु कञ्चिदुपायः सर्वलोक्णरितोएकरो च! 


सवथा स्वहितर्माचरणीयं {कि करिष्यहि जनो वहुजल्य; ॥ 


४५ क एचन्क्क पर्न 
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| जिसस सब छाग प्रसन्न ही होजाथ, कोए भी अष्ट 
रेखा तो काइ उपाय है ही नही, इसलिये सथ प्रकारस जसम उपचा | 
'दत दा वहा काम कर, बहुत योळनेवाळा मनुष्य क्‍या कर सकता ५ 
चछ सयक स सळ क क ए च्छ ५२७२-२७ $ 0.२ ड 
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है? अथोत्‌ छोगांफे फहने एर भ्यान न देकर अपना दास्ताचिक! 
करनेयाळा काम करे । 
इसप्रकार लोफवासनाका भरिन मानकर सोचशाखामं योगीदधर | 
फो निन्दा ओर स्तुतिमें समान कडा है । 
शाह्रवासना भा तान प्रफाणका इ-पाठव्यसन, शाखीन्यलंय तथा | 


त्त 


चस्य 


न्छ् बड च घ 


| असष्ठादग्यसन । इनमेख पाठव्यसन भरद्वाज झानिम था, यद अपना 
' हीन सो वषका आय पूरा होने पथन्त वेदका बहुत दो अध्ययन करते 
। रहे,थार इन्द्र आरा वषको आयु दनका काम द्म एर उस आयु | 
| मे भी शेप रह चेदा ध्ययनका उद्योग हो किया तव इन्दन उनको सम- 


साया ओर आगेको पढ्नेख रोककर उनकी अधिक पुरुषाथ फरनेश्के 

~ ha ७ येऊ नी... 

लिये सगुणा न्रह्मविद्याका उपदेश दिया। यह सव वात तोसिरीय घ्राहाश 
लिखी दे! बहुत णास्त्रोक पढ़नेका व्यसन भी मोळरूप अत्यन्त 


 छुरुपाथका इलु न हानस उसका मांळनताव्ा वसन घाचषचय शातास 


किया हे | एक दुदासा नामके सान अनका पुस्व्काका चारा साथम 
लकर ध्रीमप्रडादवजीफा प्रणाम करनक [लिय आय तव महादंदजावा 


सभाम वठहुए नारदजीने भरी सभाम दुवासा झुनिक्षो बोका ढोने- 


दाळ गघष्की समान बताया, तच ता दुचासा झुनन कोघम भरकर 
सरव पुस्तक चार समुद्रम फकदो, आर फिर मदारदेवजीचा सभाम 
आये तय मदादचजाने उनका आत्मावद्याछा अभ्यास करनी सभांत 
दी । जिसको इनन्द्रयाको दत्तय विषयाक्टी ओरखे इटकर अन्तसुख 
नही होजाती ह तथा जिसका सदगुरुफी छपा प्राप्त नहा होती इ 
उसकी कवल वंदशास्त्रके अभ्यासस आत्मावद्या कभा भी प्राप्त नद्दा 
हाता इं ! 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेधया न बहुना श्रतेन । 

यह थात्मा य प्रवचन ( पढ्इुपकी वार २ आद्राच. करने ) स, 

ग्रन्थक अथको घारश फरनेकी शाक्तिसं आर न बहुतसे पुस्ताका 
पढ्ने हो प्राप्त होता हे । अन्यच भी कहा ह-- 

बहु शा ख्रकथाङन्थारोमन्थन धथष किस्न । 


अन्वेष्टव्यं भ्रयत्नेन तरवज्ञेञ्योतिरा न्तरय् ॥ 


अनक्षा शास्त्रका कथारूप फन्थाका वार २ इृथा चावनस झया | 


श्र 


छाभ इ? तत्वक आभलाषयाका ता उद्योग व्हरक भीतरा ज्यातिका 
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! | जीवन्मुक्तिविबेक | कक तता ह (ण 
] शतस्य व खे 
॒ त्य चतुरो बेद्रान्‌ पमशाख्राणयनेकशः | | 
| ` भह्मवत्वं न णान/ति दर्वी पाकरसं यथा | 
| चारा वेद्‌ ओर अनेकां शास्भाको पढ़कर भी जैसे अनेकां पाकामें | 
पड़नेवाळी करी उन भोजनोंके रुवादको नह जानती पेस दी अन्त- | 
4 थन ह सरहित शोर गुरुकी कृपासे थ्न्य पुरुष ब्रद्मतत्वकों नहीं i 


। नारदञजी चोसठ विद्याओंश प्रवीण होने पर भी घहावेत्ता न होनेस | 
JA र्‌ | 


| भ्मवासभा पुनअन्मका हेतु होनेसे. मलिन हे । अथर्ववेदे सयडक | 


| प्लबा हते अट्टा यज्ञरूपा यष्टाद्शोक्तपवर येष कर्म | 
एतच्छू यों येऽभिनन्दन्ति शुदा जरायृत्यु ते पुनरेव मियन्ति ॥| 
थविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वथं धीरा! पणिडतं पश्चमानाः | 
अं न्यभानां। परियन्ति सूडा शम्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
अविधायां बहुधा वत्तमाना वयं कृता थी रत्यभिमन्यंति बाला! | 
यत्कर्मिणो न मवेदयन्ति{रागाक्त नातुराः चीणलो काश्चचबन्ते | 
| इष्टापूचे' मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा! । 
| - नाङ्गस्य पृष्ठे सुकृतेना बुभूस्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥. 
| जिसमे अठारह मकारा ( १६ अत्विज, यजमान और यजमान 
| की पर्त्नाके'करनेका.) अघम दा फा हे ऐसी यदद यशरूप 
| 
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1 पाते हूँ । अविद्याके भीतर रद्दनेवाळे ओर. अपनेक्को | 
| घर तथ! पाणिडत माननेवाले अधम, अन्धोंके दोड़ाये हुए अन्धांदी | 
| समान घे मूढ़ कर्मी उंद्ष वार २ जन्म यरणाको पाते दद । अनेको न 
रल अविद्याम रहनेवाळे ये बालक ( अज्ञानी पुरुष ) भपनेकी |; 
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( (७४ ) गषादुवाद्‌ सहितं 

RO Oi 
खझतकृत्य मानत दे! कम करनेवाले पुरुष आर्साक्तक फारण तत्तका | 





जानते नही हे इस पारण वे आतुर पुरुप कमफलका चय दाजा 
एर पीकेळा जा पड़ते हे । अतिमूढ़ कमी पुरुष इष्टापूत्त को दी अछ । 
मानते हैं, इस कारण कमके सिवाय आर उपायका श जानते | 


™ 


छी नहीं, अतः घ स्वगम झुक्कृतचश पुणयकमके तुच्छ सुका |; 
५ भोगकर इस मलुष्पकोकर्स या इससे भी नीच के लोकस प्रचश 
छुरत हं । 
सगघानने भी यीताके दूसरे अध्यायभ ४२ स्म ४६ च इलाकों तक 
कहा हे, [फ 
याप्रिपां एण्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः > 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः'॥. | 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्षफलमदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहला भोगेश्‍्वयंगति प्रति ॥ 
भोगेशवर्यभ्रसक्तानां तयापहृतचेतसास्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समांधो न विधीयते।। 
न्रशुणयविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजु न । 
निद्रन्ट्रो नित्यसच्वस्थो निर्योगक्षम आत्मचान्‌ ॥ 
यावानथे उदपाने सवतः संप्लुतोदके | 
ताबान्‌ सवेष वेदप बराह्मणस्य विजानत) ॥ 





७ हैं अजुन | वेदे रहस्यको न समभकनेवाळे आवचारा पुरुष जन : 
| अथवाद्रूप वाताका कहते हें वे बात जवतक विचार नदद कियाजाता 


| के स्वगोदि फळक सिवाय ज्ञान आद आर कोई फल इं ड! नहा 
॥ एसा कदा करते दें । जिनके चित्तामे कामनाय भर रद्दी ह, आर जा |, 
' सको ही परमफळ मानते हें ऐसे घे पुरुष जन्म ओर कंमरूप फर्ल 
| को देनेवाली, भोग और पेरवथेकी प्रासिके लिये अग्निहोच आरद | 
| कर्मी को विस्तारके साथ वंशेन करनेवाली बाणीकी दीं प्रशसा 
॥ करत हे। भोग ओर एइघयम आसक्त तथा उस वाणा जन 
£ के चित्तोंको खच लिया दे ऐस उन पुरुषाके अन्त:करणास आत्मतत्त्व | 
$ का निश्चय फरनेवाँली बुद्धि होती दी नही! हे अजुन ! कमका का “ 


“01९0000070. 
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वेद्‌ तीना गुणोके कार्यरूप ससारका दो बशान कफरनवाले हैं, इस 
झारण तू तीनो शुख, उनके कार्य शगह्वेष आदि ओर रागल्लेषभरे 
कर्मोसे अळग रह । छख दुःख आदि ङन्ड्रसे राहत, अचळ, घेयेवान 


योग चेसकी चिन्ताले राहिल तथा आत्मनिष्ठ हो । असे छोटस जळा- ` 


| शयसे जितना स्नानपान आदिका प्रयोजन सिद्ध, होता हे बही स व्‌ 
प्रयोजन चारों ओरसे रुवाळच भरेहुए बड़ेभारी जलाशय से सिद्ध 
होता हवे पेसे दी सव बेदम कहदु कास्य कमसे जो आनन्द प्राप्त 
| सता इ बदी खब आनन्द ब्ह्मजश्ञानी पुरुषकों प्राप्त होजाता है। 


|. शार्यवालना गचका कारण होनेल मलिन है । इवेतकेलुने थोड़ . 


> 


डी समयमें सव वदोका अभयाश्च करके गवेवरा अपने पिता समीप 
>> ल्< ~ > या अक भर हळ हे 

भा आवनचयका काम किया, पेला शान्द्ागय उपानपदूमे (लखा हतथा 

| बाळाकोने कितनी ही उपासनाओं को जाननेके घमरडमे भरकर उशी- 


नर आदि अनेकों देशास विग्विजयके लिये अनेकों ब्राह्मणाचा अ प्‌ | 
मान चरके अन्त फाशीपुर्सम जा मह्मज्यानियोके शिरोसाण राजा | 
| अञ्ञालशज्ञक्षों भी उपदेश देने लिये अपनी उद्धलता दिखायी 1 यह 


` ॥ वात बृहदाररयक और कौषीतकि उपनिषद्म लिखी ह । 


देदवाखन! भी देदात्मत्व, शुशाधान मर दोपापनयन अन्ति | 


सेद्‌ से तीन प्रकारकी है-- | 
देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमात्मेति पाहता लोंकायतिकाश्च मतिपन्ना; 
eet 


चतन्यवान्‌ दृंहमाच ही आत्मा है ऐसा पामर पुरुष और चावीक | 


| मतवाळे कहते हे । इसप्रकार दमे आत्मपनेका उदाहरण शङ्करा- 
aS अ) 


| चायने शारीरक साप्य । 


याह, स वापप घुरुषोऽन्नरसमअथः” | 


|| यह पुरुष अन्नके रसका विकाररूप है, यहांले ळेकर “तस्मादन्ने | 
| तदुच्पते” इसलिये ब अन्न कळाला है । यहां तक ते्तिरीय उप- b 
| निषदूर्म भी उन ही प्राकृत पुरुषका मत दिखाया दै । विरोबनक्त ( 
4 प्रजापलिने उपदेश दिया तो भी उसने अपने अन्तःकरणे दोषवश 
| देदात्मुद्धिको इद़ करके उसका हॉ अछुरोंकों उपदेश दिया । यह 





ET 


१ (७६) -माघानुवादे सहित- 


| 
| 
| 
| 
RR ___--01-_----फलसाशापा | र 
का स्पर्म कोमल वन।नेके लिये पुष्टिकारक अआषघ आहार आद्‌ का | 
सवन करते दे । खुन्दर रूपके लिये तेछ आर उबटना मळत ह तथा | 
सुन्दर कपड़े ओर गहने पहरते ६ | शारांरका खुगारघत करनक खय | 
चन्दन लगाते ओर पुष्पमाला पदरते इ | इस सबका ळाकक गुणा- | 
दानम गिनती हे । शाख्म लिखे गुणाका पानक लिये गङ्गास्नान ! | 
करते हैं तथा शालग्रामका चरणास्टत सचन करत । ० 
| | दोषापनयन कांहेये शरारभ क दोषाको दूर करना सी ळाकिक | 
॥ मोर शाखीय भदस दो प्रकारका इं । वंचधका वताया इुई आषधष | 
| खवनत तथा सुलप्रचाळन आदिल दोष दूर करनका लाक दाषाप- | 
। नयन कहते हें । शोच आचमन आदक्क द्वार शास्ञाय दाबापनयन | 
| झहलाता है । यह देददवालनाकी मालनता आगांदूखाबर । दहका नु; 
| आंत्सा सानळेना, इसमे काइ प्रमाण नहा ६ तथा एसा! मानळून पर | 
|| स्पवन्माच दुःख आकर सताते हे, इसालूये यह माळून ६ । दहका | 
| आत्मा समकनेक्ो परवेकालके लव ही आचायाने अचत कहा इ। |; 
गनिदाळे मोर पढूनवाळ सुन्दर शब्दक लिये उद्योग करनं पर भी | 
| प्रायः सफलमनोरथ नहीं होते. शारीरक खालका कोमल होनाया | ' 
| शरीरका पुष्ट दोना, ओषधके संवनस अवश्यद्दी दोजाय यदद कोई | 
॥ नियम नहीं है। लावण्य ओर खुर्गान्धतपना भी वस्त्र, आभूषण तथा | 
पुष्पमाळा आदिमि स्थित दे, देहम नहीं दे, इसलिये दी, विष्णपुराण | 
स कहा नह का. | 


पासासखक पूयविणयूत्रस्नायुमञ्जास्थिसंहतो । 
देहे चेत्‌ मीतिमान्‌ मूडी मविता नरफेऽपि सः॥ 
वदेडाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ । 
विरागछारणं तस्य कझिमन्यदुपदिश्यते ॥ 
मांस, रुघिर, पीच, मळ, सू, स्नायु, मज्जा तथा, इडडियाके ढेर ) | 
रूप शरीरम जो. मूद पुरुष प्रम करता हे तो वदद पेल ही पदाथस | 
| भरे नरकका भी प्रेमी होना चाहिये | अपने शारीरम से निकलते हुए | 


= ns ey Capt 
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उस पुरुषको वैराग्य डत्पम्न द्ोनेके लिये ओर कया उपदेश द्याजाय | 
यद्यपि शोच आचमन आदि रुणोका,डपद्‌श! शास्त्रम दिया ६, | 
| परन्तु उसमे अधिक आसक्त होनेका निषेध करनेवाला शास्त्र उस | 
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० | किसी भाशीकी हिसा न करे | इस पापळ वदसू 77 भाणीकी हिंसा न करे। इस घाक्यका “आग्नि षोमीयं पशुमा- 
१ छभेत' अग्नि सोम देवताके पश्ुका आळभन करे | यद् वाक्य अप- 


चे 


गई है| इख प्रकार दी शास्त्रीय गुणाधानका अपवाद नील स्ख 
वचन हें-- | 
पस्मात्मबुद्धिः इणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौ इज्यधीः। 
यस्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कहिचिज्ञनेष्वभिज्ञपु स एव गोखरः | 
घात, पित ओर कफ इन तीन घातुर्मंके बने इस शब ( देहमाध ) 
| से जिसकी आत्मदुद्धि है, जो श्री पुत्र आदिको आत्मसंबन्धी मानता 
| दै, जो केवळ मझी पत्थरके दुकडरेमाचको ही पूजनीय मानता है सौर 
| जलमाचमे तीथुद्धि रखता है, परन्तु ऐसी बुद्धि शानवान्‌ पुरुषास 
| नही होती ड इसकारण बह पुरुष एशु आमे केवळ योक दी. उठाने- 
| चाळ ग्या समान हे, तात्पय यह हे कि-इख सांस रुधिरादिि 


(६ शरीरके सवन्धी हैं, निर्छेप आत्माके साथ इनका कुछ सम्बन्ध नही 
| दे, पाषाण सृस्तिका आदिकी प्रतिमाओंका:पूजन नहा होता दे किन्तु 
न:प्रतिमाआळे,छारा सवेब्यांपक्त परमात्मसत्ताकी डपासना कीजातो 
श ॒ 


~p 


है, चाहे जद्दांका जल तीथे नही कदला सकता किन्तु जिन जलो 


एखा न भानफर इसके विपरीत मानता है बह तस्व खमका हुआ 

नेदं हे किन्तु पशुज्ञातिम बोका ढ़ानेवाछे गधकी खमान सूढ़ है । 
अत्यन्तपलिनों देहो देही चोत्यन्तनि्ेलञः। |. 
उभयोरन्परं ज्ञात्व! कस्य शौचं विधीयते ॥ 


Pe > [] 
नहा इ. 
यद्यपि ये व 


बी 


सग्रह फरनेका निषेघ नहीं करत हैं तथापि जबतक प्रबळ दोष विद्य / 
सान रदंगे तबतफ शुणांका संग्रद्द करना नही घन सकता, इसकछिय | 
इन वाक्यसि गुणशाधानका भी निषेध ही समझा । दहष्की अत्यन्त | 
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' माठनता मंत्रायशी शाखाम स्पष्ट कही हे 
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। छेदि शरीरको आत्मा मत माना, ये,खी' पुत्रादि कसभोगके आश्य | 


विशेष विभूतियोंका समाविश हांकछुका है थे जल ही ` सीयरूप हैं, जो | 













देद अत्यन्त मलिन है अथोत्‌ किसी प्रकार शुद्ध नहीं होखळता | 
आर देहम स्थित आत्मा अत्यन्त निभळ हे, उसको शुद्ध करनेकी | 
आवश्यकता नही हे, इन दोनोंके अन्तरको समक कर दोनोमले | 
किसको शुद्ध कियाजाय ? अर्थात कोई आ शुद्ध करनेके योग्य | 


न ळर क्क, ~~ ~ ७७ ७ i 
[कय दोषको दुर करनेका निषेध करते ई, गुणाको | 


$ (७८) आघातवाद सहित- 
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| कफ, आंसु, फिलड़ आदिसे दुषित दे तथा छिदा, सूच, बाल, पित्त 
। आदिक डर ओर दुशन्चसर सरा दे पेस इस निःसार शरारम विष- | 
याको योगनेल कागसा शुम फल डागा ? | 


विट्ट, सत्र, रफ, पिच, सज्जा, सेद, चखा तथा अनो भकारक 





| रोमळूपॅमिको मेळ बहता दै ऐसे शरीरका घोने आदि उपायाखि कोन | | 
4 जुद्ध करसकता दे ? कोई नदीं कर खकता । पूवाचायाने भी कदा दे- | 


4 नवच्छिद्रक्ृता देहाः स्रवन्ति घटिका इव । 


म ८३ 
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पृगवन्न स्थिचमस्नःयुप्रञ्ञामांसशुक्रशोणितः्लोष्पा- 
दिने विएसृत्रचातफिससंघाते दुगन्धे निःसार 


उर्मिन्‌ शुशेर ।क कामापयाय। । 
दे सगवन्र ! जो हडुडो, चमड़ा, स्नायु, मज्ञा, साँस, बोय रार, 


इ नर्छस्चमान शरीर संझुवस उत्पन्न हुआ हे चतन्यर/ हत, सून 


— Se ज —् 1 
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चयमडेल मेला गोर जसे कोई कोठरी बर्लुळांस भरी हो फले ही यदद 


ए हृव्योसे भरा हुआ दे | चिकित्साल रोग दूर दा ही 'आय | 
नियम नदी दे आर चिकित्साले रोग दूर हो सी जाता दे तो | 
पन्न दाजाता दे | इस शरीरके नो रूदामकी निरन्‍तण मरू 
ता है, जव शरीरम पसीना आता हे उस समय असंख्या | | 


बाहशौचेन शुद्ध्यन्ति नान्तःशोचन्त विद्यते ॥ 


>> 


'नो चेदचाळ घडासमस सराहुआ जळ बरावर बहता रहता | 


जले ही तो कंदवाले शरीरांसस सळ बहता रहता हे, ये दारार || 
[इरी शोचसे शुद्ध बद्दी हो सकत तथा इनकी भीतरखे शुद्धि ता | 
ही नही सकती | इसलिय देहवाखना मलिन हे | देददवासनाको | 
मलिन मान कर बाशिएजी कहत हे, कझि- . . | 
शापादमस्तकपह मातृपितृविनिर्मित/ | 
इत्पेशों निश्चयो राम बन्धायासद्विलोंकनात्‌ ॥ 
सा कालसत्रपदवी सा पहावीचिबागुरा । 
साऽतिपत्रवनश्रंशी या देदयोऽहमित्ति स्थिति) ॥ 
सा स्याज्या सवयत्मेन सबनाशऽप्युप स्थिते । 


स्पष्व्या सा न भव्येन सश्वमांसेव पुल्कसी ॥ | 
सरशसे मस्तक पयन्त सुक्त माता पिता ही बनाया इ. र्‍ माता || 
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| जीचन्छुत्त्तिविचेक । ( 58 ) €) | ५ 


पिताख उपज हुए इख शरीरके सिवाय मेरा और कोई स्वरूप 
ह (हे राम ! एसा दी एक निश्चय फरळेमा आम्ल इष्टि भाच दे, इस 
[य बन्धन द्नवाळा ६५ स दह इ,पेला निश्चय कर बैठना, कालस 
नरकका साग छ, अधाच नाम नरके बड्घनमे डालने बाळा बडा 
भारी डाळ है । आलपत्रवन नामक नरकी ९क्ति है। सकळ पदाची 
क नाश दासा हा ता भा म द्द ह. पसी भावनाकों जहा तक हो 
| सक उद्यांग करके स्यागना ही चाहिये । जिसको आगष्ठो अपने 
4 फट्याणक्ा इच्छा हा वह पुरुष कुत्तका मांस लिये जातेइप चाण्डाल 
॥ की समाच पूवोक्त अहड़गरका रुपशे सी न छरे । ड 
छाफवासना, ददबासना आर शाख्वासना ये तीन बासना 
अ!वबचाकायाको सले हो अहण करस योग्य प्रतीव दोती हो तो की 
वे जिक्ञाऊुळा शान उत्पन्न होनेभे शाचा डाळही | शागीके दात 
को स्यितिमें भी बाधा डालती हैं इसलिये विवळी !एडणच्तो तो 
॥ इन छा संवेथा दी त्याग करना चाहिय, इस हि ; दी यागघाकिछमं 
॥ भा कदा 
| लोकवासनया जन्तोः शांज्रवासनयापि च । 


देइवांसनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ | 
झा्वासंना, शासत्रवासना ओर दइवासनासे जीचको यथाच 
कान नहीं होता है । 
| पुरुष दप आद्‌ आझुरा खर्पा्तरूप मानसघासणा नरकी कारणा 
इनस अत्यन्त मालन स्पष्ट हा ह | इसाळय जसे भी दासक कसा 
॥ गे विखा उपायस लाक, शास्,दद आर मन इन चारोळी वा सनाफा 
| चय करे, जेसे घासनाका क्षय अनइथ करन चाहिये, ऐस ही 
| मनोभाश भी कत्तव्य ह्‌। 
| तकशास्त्रवाळे मनको नित्य ओर अणुरूप मानते हैं, इसलिये यद्यपि 
| उनके सतम मना नार होना अशक्य हे तथापि चे! पुरुष पस्दा 
| नदा मानत ढें,वे तो मनो, अवयवावाला, अनित्य तथा ऊस सचशा' 
| आदिको समान अनेकों प्रकारके परिणामको पानवाला द्रव्यरूप | 
५ मानते हैं । मनका लक्षण ओर प्रमाण वाजसनेयी शाखांचारे | 
1 इसप्रकार मानते हें, क्ि-- | 
} काम सडूल्पी विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिर- 
i शतिहीधी भीरित्येतत्सवे मन एव | 


> ए फलक ए्कन्ळ्स् घस एच्च प्छ च च्छ ए परल एला ए चके च रच्च एच ए च्छक २ 
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( =°) माषालुबाद्‌ सहित- 








काम, सङ्ःट्प, सशय, अद्धा, अश्रद्ध, चय, अधय, लज्जा, ज्ञान 


भय यह सब मम दी दे | जेसे घट आदि पदाथ नेछक प्रत्यक्षुले स्पष्ट | 
दीखते दे ऐसे ही कमले उएजनेवाळी काम आद्‌ द्वातय साचाप्रत्य- | 
त्तस स्पष्ट भाजता ओर इन शक्तियों उपादान वारण मन हे। | 


यही मनङा लक्षण हं । 
अन्यत्रमना अभवं नादश अन्यत्रमना अभृबं नांभौषश्रू । 

























| इसकिये मेते सुना नही । ओर-- 
मनसा होष पश्यति मनसा शुणोति | 


दह! सन हृ. | 
तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्ठो मनसा विजानाति.। 


| सनका उदाहरण हे । 





मेरा मन अन्यत्र था इसलिये मने देखा नही, मेरा मन अन्यत्रथा | 


यह पुरुष मनस दी देखता ह जार मनसे दी छुनता दे, एसी श्तिय | 
॥ मनके दोनेमे प्रमाण हैं। देखो चक्षु इन्द्रिय के समीप स्घछ प्रकाश: ६ 
य घराहुआ घडा ओर कानके समीप ऊचे स्वरसे पढ़ाइुआ वेद जिस ६ 
पे अवधान ( ध्यानदेने ) से प्रतीत होता हे आर जिसके अमबधान | 
6 ( ध्यान न देने ) से प्रतीत नहीं होता हे, ऐसा सव!विषयोंके ज्ञानका | 
गे साधारणश कारश अन्वय, व्यतिरेककी रीतिसे प्रतीत होता हे } ' 


इसलिये पीठमे दोनेवाळे रुपशको मनके दारा जानता है| यह | 


 इस्रका विशेष विवेचन यह दे; कि-रूक्षण और प्रमाणसे अन | 
| सिद्ध होगया अतः उसका उदाहरण इसप्रकार समभना चाहिये। | 

द्बद्त्तंकी पीठको रुपश कराद्या जाय तो बह समझता ह, कि-यह | 
| [सीने दाथसे छुआ हे तथा यदद अशुखिस छुआ हे। पीठकी ओरको | 
| आख नहीं प्च सकती आर त्वचारूप इन्द्रिय केवल स्पशाकी फडि- | 
नता आर कामळताको जानकर विरामको प्राप्त द्ोजाती हे, इसलिये | 
हाथफा स्पश अथवा अशालका स्पश इस विशेष ज्ञानका कारण जो | 
| शष रहा वह मननरूप क्रियाके कारण मन कहलाता हू, तथा [चन्त- | 
| यन क्रियाके करनेस चित्त कहळाता हे । यह मन सत्त्व-रज तथा | 
| तमोगुणमय दे, क्योके- इन तीनो गुणाके कार्य प्रकाशा, प्रवृत्ति तथा | 
मोद्द मनम देखनेमे आते हैं । प्रकाश आदि तीनो गुणोके कार्य हैं,यह | 
| बात गीताम युशातीतक चणम कही हे “प्रकाशश्च प्रब्वात्तञ्च मोह- | 
मेव च पाणडव तथा-“'प्रकाइाप्रद्वात्तमोहा नियमार्था: ”प्रकाइा, प्रवृत्ति | | 
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जी घन्छु्तिचियेक- (८१) 


¢ WES PIII SETS पाका याच SSS के 
| और मोह नियमक लिये हें । देखा ही सांख्यशासरमे भी कहा है। | 
| यद्दा प्रकाश शाव्दल शुक्त भास्वर रूप नहीं रिया जायगा क्िन्तु | 


शानसघरूप प्रकाश ससभाना या! इय। झ्याक- 
सर्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रवांदयोद्ी तमसो भवतोऽज्ञानमेच च ॥ 
सर्बशुणश्त ज्ञान, रजाशणास लाभ आर तसायुणख प्रसाद माई ५ 
i> 

! 





|| पव अज्ञान उत्पन्न होता हे । ऐसा गीताके अ० १४ छोक १७ में कहा | 
है । शानकी खमान खुख भी सत्त्वगुशका काये दे, यह वात भी तहा 
| ही ९ शोकम कदी हे- 
सरव सुखे सञ्जयति रजः कमणि भारत | 
शानमाहइत्य तु तप! प्रमादे सञ्जयत्यत ॥ 

दे भरतवशी अजुन ! सत्त्वगुण खुखमें आसक्ति कराता है, रजो- ). 
गुण ममं आखक्ति कराता है ओर तमोगुण जानको ढककर असि- | 
| मानीको प्रमादर्स डालदेता है। 
| _ सझुग्रको तरङ्गाकी समान सदा परिणामको प्राप्त दोनेवाळे गुणो 
| सस जिस समय जो शु ए उभरता हे उस समय वह दूसरे गुशोंको 
` १ कषाळेता हे यदद वात भी गोता के १४वें अध्याय के १०बे नलोका . ४ 

र कही हे तथा अन्यत्र भी कदा हे-- ” 
| रजस्तमश्चाभिभूय सत्यं भवति भारत ! 

रज! सरव तमश्चेव तमः सर्वं रजस्तथा ॥ 
बांध्यवाधकतां यान्ति कल्लोला इव सांगरे ॥ र 

इ भारत ! रजोगुण तथा तमोगुणकोा दवा कर सत्वगुण बढ़ता | 
इ, तमोगुण तथा सरवशुणको दबाकर रजोगुण घढ़ता है और सत्व | 
| उण एव रजाशुशका दबाकर तमोगुण बढ़ता हे | ससुद्रम तरंगांकी 
| ससान घे गुण बाध्य वाघकपने को प्राप्त होते हें । 
_ जब तमोशुण उभरता दवे तब आखुरी सम्पक्तियोंका उद्य होता £ 
॥ हे, रजाशुणके वढ्न पर छोकवासना, शासत्रवासना और देहुयासना | 
|, का उद्य होता ईं ओर जस सस्यशुणका उभार होता है उस समय | 
| दवा सम्पात्तय बढ़ने लगती इ। इस ही असिप्रायसे गीतास कहा है- 


सवद्वारेष देहे$स्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
| ज्ञान यदा तदा विद्या द्वि सरबमित्यत ॥ 
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इस जव सब इाद्याभ प्रकादा उत्पन्न हाजाता ह तच समक .॥ 

लो कि-सत्वयुश वढ़ रहा इ । 

यद्यपि अन्तःकरण त्रिगुणात्मक भासता हे तथापि इल मनका | 

सुख्य उपादान कारण ते खत्त्वशुण ही इ | उपादान कारणी खहा- | 
यता करनेवाळे अङ्ग उपप्स्मकळ फदलात इं, इसालूये रज आर तम 

सत्वगुण के उपप्टस्सक हे, इसालिये ही ज्ञानी पुरुषझे योगाम्याससे | 

ज ओर तम दूर होजाने पर शुद्ध सत्वस्थरूप ही शेष रइजाता हे, | 

॥ इस यसिप्रायखे ही किली मद्दात्मान कहा ई 


जस्य चित्तमचित्त स्याङइचित्तं सर्दुस्यते । | 

ज्ञानीफा चित्त सडुःट्पबिकड्परहित दोनेखे चित नामस कद्दाजाने | 
के योग्य नहीं इे, उसच्का चित्त तो केवल शुद्ध सत्त्वस्वरूप हे । न 

दह सत्वस्वरूप चित्त चश्चळताऊा कारण जो रजोशुश उससे | 
॥ रहित दोनेरे कारण एकाग्र होता हे तथा भ्नास्तिखे फॅरटिपत अनात्म 
॥ स्वरूप स्थलूपदाथोकार होनेमे कारणा जो तमोशुण उससे शुत्य | 
हानफ कारण सुच होता ई | एस दो शुणाख युक्त दोनेफे | 
सारण उसभ आत्मद्शन करनका यांग्यतां आजाता इं । शांत भी | 
कहती दे, फि- 

हर्यते स्वग्पया घुठचा सूच्या सूच्मदर्शिशि। ; 

४१ स्टृदमद्शा पुरुष एकाथ तथा सूचम वादस आत्माका दृशन | 
| करते हं | | 
| असे पघनसे कांपतेइुए दीपकके एकाशमें रत्मपरीचक ( जोहरी) | 
१ रत्नांको नहीं परख सफला तथा सूकम सुईेसे दी जेसे सुच घडा- | 
| खिया जाता हे मोडी कुदालीसे नही लियाजासकला । पेखा यह | 
| सस्वणुण यागयांस तमस्तराहित रजोणुर्णामधित दोनेके कारशा नाना | 
| प्रकारके देतविषयक सडुटपोके द्वारा अनात्म पदार्थोका दोन कराता | 
६ इसकारण उसका नास चित्त होता इ, उस चिचम तमोगुण | 
अधिक होता है, इसफारण घड आसुरी सस्पा्तये अधिकतासे इकट्टी | 
| किया करता हे, इससे स्थळ होता चळाजाता हे, थही चात वशिष्ठ | 
जीने भी कही हैं- 


यनात्मन्यात्ममांवेन देहभावनयां तथा | 
पुत्रदार! स्थश्च चेतो गच्छति पीनताम्र॥ 
अहड़्गरविकाशन मपरता्रललीलया। | 
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१ जीवन्सुक्तिविधेक- ( दश) | 
1 | 5ढ ममेति भोः भोवेन चती गचडति पीनताम्‌ | 
1] आधिव्यांषिविलासेन सपाश्वासेन संसतो ॥ 


हेयाहेयविभागेन चेतो गच्छति पीनतास्‌ ॥ 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन म्णियोषितास्‌ । 
यापातरमशीयेन. चतो गच्छि पीनताम ॥ 
दुराशाक्तीरपानेन भोंगानिलवलेन च । 
यास्थादानेन चारेण चेतो गच्छति पीनतांस्‌॥ 
अनात्म ( जड़ ) पदार्थास आत्मचुद्धि करनेखे, स्थल शरीरें इढ | 
[ | अहर्भाच हाजानेख, स्त्री पुत्र आदि कुटुश्बस आसक्ति इोजानेसे ) 
4 चित्त स्थूळ होजाता है । अहटूगरक वढनखे,ममता रूप सळ्मे चिकड | 
§ जानसख, यह मरा इपर भावनाका उद्य दोनेसे थिन्त स्थल | 
6 होजाता हे । आधि व्याधियोंसे फॅसनेख, संसारको सत्य माननेसे 
अर यह त्यागने योग्य तथा यदद भ्रइ करने योग्य दे पेसे विभाग | 
| स चित्त स्थूळ होजाता दे | आरस्ममे कुछ देरका अच्छा ळगनेबारे 
` ५ स्वेहसे,घनके छोमसे ओर सुक्ता आदि मशि तथा ख्रीकी प्राप्तिसे चित्त | 
| स्थळ होजाता ह! डुराशारूप दूधकों पीने, भोगरूप वायुक्ते सवग | 
| से पासइए चरसे, जगतूमें सत्यत्वकी चु्धिको स्वीकार करनेसे तथा | 
| बिषयोके वनम विचरनेले चिसरूप सपे स्थळ होता पळा जाता है । र 


इसभ्रफार मादा फरने याग्य वासना आर समच स्वरूपा वणन ॥] 
किया | अब कमखे वासनाज्षण ओर भनोनाशका घेन करते हैं, | 
यचाशछूजान वासनास यच्छा यहु रात चत्ताय इ... | 
वन्धो हि वासनाबन्धो मोक! स्याद्वासनाचायः । 
वासनास्त्व परित्यञ्य मोष्ञाथित्वमपिं त्यज ॥ 
म्ानसोर्वासनाः पूव' श्यकत्वा विषयवासनाः | 
मेत्यादिभावनानाम्नीग हाखामलावासना! || 
ता अप्यन्तः परित्यञ्य ताभिव्यवइरन्नपि | 
अन्त! शान्ततपस्नेहो भव चिन्पात्रवासभः ॥ 
ता अप्यन्तः परित्यज्य गनोबुद्धिसमन्दितांस | 


॒ शेषे स्थिरसमाधानो येन स्यजसि तं त्यज ॥ 
क नस्क ज्र्जलळ$ जठ फ प्फ चछ चळ पच्छकचकजप्ळफ्च्छ्चळल्य्डनसळ्ज््ळनुप्कःर प ; 
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( ८४) मायातुबाद सहित ! 


वासनारूप बन्धन डा बन्धन ह्‌ आर वासताळा चय हा राक्ष हे। | 
b 








इसलिये पहले बासनाओको त्याग कर पीछेसे मोचकी फामनाफो 
सी त्यागदो । पहले विषयवासना तथा सानसी वासनाआछो त्याग 
। कर मैत्री मुदिता आदिकी सावना नामचाळी निभेळ वाखजाओको ) 
$ ग्रहण करे! । उन शुम घाखनाओके छारा व्यवहार करते हुए सी. 
तम उनको भी त्यागकर पीछेखे जिनका स्मेह कहिये विषयोका | 
| प्रेस शान्त होगया हे ऐसे तुम केबल चिन्साच वासनावाले होजाओ। 
| इस मन बुद्धि सहित चिन्माचबासनाक्ते भी त्यागकर सबके अवि- | 
भूत बस्तुमं स्थिंर बत्तिको जमा कर ओर जिससे इस सबको त्यागा 


हे उस इक्षिको भी त्याग दो । 
, यहांमानसी वासनासे छोकचासना, शाख्बाखना आर देइवा 
। सना ळीजायगी, तथा विषयवाखनाशाव्दसे दस्भ गव आदि आझुरी 
। झपत्ति छीजायगी | लोक आदि वासना कोमल द्वोती ह ओर दभ 
दुपे आदि वासना! तीव्र होती हे इसलिये उनको अळग २ दिखाया 
| है अथवा शाब्द, स्पश, रूप, रख तथा गन्ध इन पाँच विषर्याकी | 
| कामनासे उत्पन्न हुए चित्तम के सस्कार मानसचासना कळात है | 
। तथा उन विषयाक्कों भोगने पर उत्पन्न होनेवाळे खरकार दिषय- | | 
वासना कहळात हैँ | इसप्रछार पूर्वोक्त चारा बाखनाये इन दो प्रकार | 
को वासनाओके भीतर आजाता हे, क्यांफि--अन्तघोसचा (भीतरी | । 
वासना ) आर वाह्यचासनो ( बाहरा वासना ) फे [सिवाय आर काह | 
वासनाय ता हे ही नई । 
$ . ( शाडू +-वासनाआंका त्याग कस होसकता हे ? क्याव्ि-उनका | 
॥ कोई आकार तो हे दी नद्दी, यदि कोई आकार होता तो जेसे सोहनी | 
| ( बुद्दारा-भाडू ) ख॒ कूड़को इकट्ठा कर करके घरमैखे बाहर फंछ | 
$ देत ह, ऐसे ही. इन वासनारूप कुडुको भी शारीरसे बाहर फेक | 
4 दियाजाता | 
| (समाधान )-उपवार तथा जागरणकी सभान ही इनको भी | 
' सममो । जसे स्वाभाविक रूपसे अनुसवर्स आनेचाळी भोजनक्तिया 
§ ओर निद्राका कोइ आकार नही दे तो भी उनका त्यागरूप उपवास | 
4 भोर जागरण छांग करते ६, ऐसे हां यहां भी उनकी विरोधिनी , 
| शुम वासनाओंका ्रदण ही मलिन घासनाआंका त्याग छै । 
| (शड )--अद्य स्थित्वा निराहार इको भोद्ये परमेश्‍वर ! | 
॥ इत्याद मन्त्रस सडुल्प करके सावधानीफे साथ रहे, इसका दी जाम || | . 
४ भोंजनादिका त्याग ह । वाखनात्यागम तो रेखा कुछ भी नहीं दोदा | | 
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जीषन्छुक्तिवियेक- (८५) [ 





र | (सम्राधान)-पहां भी इसप्रकार दरड-निवारित नही हे अथोत इस | 
| विषयमे भी ऐसा छी होसकता हे, मेपोच्यारणपूवेक सडउप करके | 
| भालन-घासनाओका उदय न होय इसके छिये लावघावीले रहतेकी | 
५ आवश्यकता इं । जिवफेा वेदिक अच पदनेळा अधिकार नष्टो ले 
अपनो सातूयायाय डी चड़गदप करद । सा अनक त्यागरूप उपदान | 
शाक दाल भाव आदिको समीप न आने देनेकी विधि हे, यदि ऐसा 
| खातो तो बारनात्यागस सी फूळसाळा, चन्दन खो आदि पविषयोंफो 
॥ समीप ल आले देनेका विधान हे। यादे कदो कि-उपबाख आदिम | 
९ सुवा, निद्रा,आाळस्य आदिति विस्मरण करा देनेवाला पुरारएश्चवथ्ण 
4 देवपूजन, घरिशीयन आदि उपायसि चिचको भन्न करना लिखा || 
ई यो इस वाखबास्यागमं सी सभी आदिका साचनासे चित्त प्रसन्न | 
कर्ना लिखा दे! सेमी सुदिता आदि चितळी निळ फरनेजाले 
उपाय भगवाच पतञ्जर्ळने सपने सूशीस कहे है 
नीइण्खाणुदितोपक्षाणां . छुखहुःखपुएयापुएय- 
विषयाणा भाइनातश्षितप्रसादनस्‌ 

सुखियाक साथ सिञ्रभाव रखना, दु खिबके ऊपर दया करमा 

उययात्माअको देख कर प्रसन्न होना अर पाणियोकी उपेक्षा करना; 


पेय 
जाहिये, ऐसे बियार रखनेखे चित्त निधळ एोजाता है। राग, द्वेष, . 
च्‌ पया डकर 





1] 


ष्‌ 
पुणय सथा पाएसे चलम मालेबता जाती छे द्व 


व सुख झुमे प्राप्त हो, इस प्रकार प्रीतिपूवेक स्वयं अझुसवसे 
आनेबाळे सुखकी तृष्णावाली इसिको सुख कडतेई। यह इष्ट घा 
अहएण सामग्रीके अभाव प्राप्त नही हो सकता, इसलिये वह 
राग बिचकफों झलावित ( अलिम ) करता दे। ये सब झुखी भारी 
भर ही हैं, इसप्रकाए जब झुखी प्राशियाम मेच्रीछी सावना जर्दा दे 
सब ऐसी भावना, झरनेबाळेको दुखरोका झुख अपना एोजानेके 
कारश उस सुखभेफका राग. दूर दोजाता है । जेसे अपना राज्य त 
दोने एर भी पुच आदिक राज्यको अपना ही मआाननेस उससे खग 
नहीं रडता हे, इसप्रकार दुसरे झुखी प्रासिंत्रीस गात्मोय बुद्धि होने 
एर उस रुसणे पुरुषको राग नहीं रता दे अथात इसका रुख सुके 
पाप्त दोआय, यदद इत्ति नेही रहती डे । रागक्षे दूर दोजानेसे योसासा R 

नि 
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| | पत्चलिवे इसप्रकार किया हे-- 
है घुखालुशयी राग) ॥ दु।जांतुशयी दष? 
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| सदा दाइको उणजाता रहता हे मेरी लमान किसी दूलरेकोसी | 


॥ अपने प्राण प्यारे दे, इसलिये साक्ष पुरुष जेस अपने ऊपर दया करते ) । 
५ इ ऐस ही आर सब प्राशियां के ऊपर भी दया करते हैं। करुशाकी | 


/ तथा फोर सी दःख न पाडे । 


| रते कए भी ह 


। स्वरूप शति बताती छे, कि- 

































८६ ) आाषालुवाद्‌ सहित ; 


सेड ७ - 
वीतजाने एर शरदू ऋतुक्को नादेय जस [नमल होऊ तीह एख ही |. 
उस पुरुषा चित्त निमंळ हाजाता ह । | 
एसा दुःख झुमे किसी दिस सी प्राप्त न दो ऐसे दुःलक अनुशय | 


msn 





ने रहेंगे तब तळ दुःख दूर नहीं दहोखकता, क्योकि दुःखे सकल ? ! 
फारणोळा निवारण नहीं छिया जासकता, इसलिये यह हदयमें | 


प्रसिकछ दुःख प्रास न हो जब इसार दुःखी प्राशियांक ऊपर | 
कर्णाकी सावना करने छूगता है तब शकु आदिके ऊपरल भरी | 
ऊष छूर हाजानेके कारण [च्ञ म्रसन्न हो जाता दे, इख ये ही । 
पाडा दा 
प्राणा बथात्पमो5मीष्टां भूतानामपि ते तथा । 
आत्मोपस्येन भतानां दर्यां कपेन्ति साधवः॥ 
जस अपने प्राण अपनेको प्यार इ ऐसे ही अन्य प्रशीसाचको सी । 


चना का अकार सी सहाएुरुषाने दिखाया ह- 
सवऽ सुखिन; सन्दु सवं सन्तु निरामयां! 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मः कश्चिद्‌ दुःखघाझयात ॥ 
इस विशवे सय खुली रह, सय नीरोग रहे, सच कब्याणोंको देखें | 
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इस बिदवमे प्राणी स्वभावले ही पाप करत हैं और पुणय नहीं £ 


एुएयस्य फलामेच्छन्ति पुएयं नेच्छन्ति मानवाः 


न पापफलषिच्छन्ति पापं कृषन्ति यत्नतः. ॥ 

सठुष्य पुणयक्ते फळ सुखको चाइते हं, परन्तु पुण्य करना नहीं | 
"याते, पाएके फल एःखफो नहीं चाइते परन्तु यस्नके साथ पाप करते ६ 
हैं। ये पाप और पुणय पश्चासापको उत्पन्न करते हैं, पश्चात्तापका ; 


किमहं साधु नाकरवं किपह पापमकरवम्न । 
अरे | मेने शुभ कमे क्यो नहीं किया ? अरे | मेने पाप कर्म क्‍या | | 
झया १ । याद यह आअभुक्षु पुरुष पुणयात्मा पुरुषाम सुदिताकी भावनो ॥| 


&. 














जीयन्छुत्तिविवेक- (८७) | 








| करे तो उ बासनाखे स्वये भी प्रमादरहित दोकर पणयसे धर्वाच्ति 
| दाय तथा पापयास उपेक्षाफी भावना परे तो सी पएसे बच जाय । 
पसा करन पर पुण्य न छरजेल आर पापको रश्लेसे जो पञ्चाचाए 
| ईणा करता ह चह उसको नहीं दोता हे ओर पञ्चाश्चाप न होतेस 
१ ञि निभळ होजाता है। 

॒ श दुएषाम मजाको सादना ऋण्जेबाठिका केवळ राग दी दूर 
| गहा दाता इ, कन्लु उसके साथमे शज्या धुषा आदि दोष भी नष्ट 
॥ दोजासे हैं । दूखेरके शुशोफी सदन न फरसकामेणा थाम इपी और | 
किखीके गुणशाम दोप ळगानेका नाय असूया दै । जब मैन्रीकी भाघना 
स दूलरका शुख अपना दोजाता दे तब घह एयप ड्सरेफे गुणोमे 





सा यथायोग्य कल्पया फरकेजी चाहिये । इुःखी आशियों पर करुशा 
छा सावना परजेवाले एषणा जले टे 
| दोजाता इ ऐखे दी दुःजीयन फे पिशेष थ्या गये भी जाता 
| रता है। इस गयेका स्वरूप जहडमरके सङ्ग णहुरी संपरिम 
५ पहल कहसुद्ष ६-- 
इश्‍्वरोञ्हपहं भोगी सिद्धोऽइं दलवाग दुखी । 
झाढयोऽयिजञनबानरि को ऽन्योऽरित सहश पवा |! 
| सेइकवर सबके बमं फरयेयारा, मे सोगी,मे सिद्ध और बळवाच 
| तथा मै सुखी हूँ, धनवान और झुळीन सी मैं दी ह, घरी समान 9) 
॥ उसण कान इं ?१। 
( राड )-पुण्यात्माआमें छुद्लाफी भावना करेल पुण्य प्रतासि £ 
॥ रूप फळ होता हे, देरा जो फडा यह मही होसकसा, कर्योक्ति-छसका | 


। >> 
पहल मालन शारनयासनाम अन्लश्चाघ फियाजा चुका इ! 





१ प 


| ( सम्राधान )-पुनजन्म देनेवाले इष्ट पूत जादि फास्यकर्मा के! पदके | 

| मलिनवासनाओंमें गिना दे ओर यहां तो उस पुण्ये अभोजन हे. 

| कि-जो योगाम्यासखे उत्पन्न दोता दे और मशुछ्कतथा अक्तष्ण होने 

॥ के कारणा पुनजल्मका हेतु बदी हे । 

| योगोके अशुक्लकष्ख झमक वशन पातञ्जळसूञम ऐ- 
कमोशुक्लकृष्णं योगिनञ्भिविधमितरेषास्‌ । | 

योगीका कम अशुछुकष्ण होता दे तथा अन्य मनुष्योळा शुक 


4 (विहित कास्य कम ) कृष्ण ( निपिद्ध ) ओर शुळळकच्ण ( मिला | 
थि सरल ज प्ल फ छ क पे फ क चज स फ सच्च ा्व्न्च्य् य्य 
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री १ ~ हे > नयम क ° ST 
५ छुआ ) ऐसा तीन प्रकारका होता हैं | यह चिव कम जन्मका | | 


कारण हे । ऐसा शीयिइवरूपाचाथे फइते हैं- 


शभेराभाति देवत्व निषिडेनीरकीं यर्तिस्‌ । 
उभाभ्यां पुण्यपापाड्यां मातुण्यं लभतेऽ | | 
जीव शुर रशोले देवयोनिको पाता हे, निषि पापफसीखे नरक | 
यतिक्ञा राता है, आर पुरयपाप दोनों हा तो मनुष्य जन्मो पातो है ! | 
। ९ शाम )-योग विषिद्ध नहा हे इसाल्ये तुम फदसकले हो फि- 
। वह छण्ण काम मदा दे, परन्तु विहित होनेस इसकी शुकळं कभभ तो | 
$| गिनती होनी ही चाहिये । 
। ( समाधात )-यह शडग सत फरा, कार्य कम न एोनेले योगको : 
। शशुक्र फर्म झावा है इसलिये शुद्लकूष्ण पुणयकी प्रदृत्तिज यागी | 
उपा बया रव इ) 
( शङ )>इसप्रकार तो पुणयात्माओमे योग्य शी 
भावला करगेबाळ थोगियोंफी भी पुण्यास प्रास होजायगी ? 

( समायात )-होजाय, जो पुरुप छेजी आदिक दारा चिकी प्रस- । 
ममताको पाजाते हे बही योगी हैं। ऊएर दिखाये इए मेजी आदि 
चार लायन अभय आडि ऐेवी संपतिके, असानित्य आदि ज्ञान | 
सादने सथा जीयन्लुकू भोर स्थितप्रज्ञके रचृशोंको वतानवाळे हे । | 
| ये सव शुमवासनालण है इसलिय मकिनवासनाका क्षय करने बाळे दे | 
( दाऊुन )-शुसघालचायें अनन्त हे, इसलिये उच सयका अस्यास | 
| एक एुएष गदा अर सकता,इसकारण सच शुभचासनाआफ अभ्यास | 
का प्रयास फरगा नरथक हे । प 

(समाध्यव)-जियकी शुभवासनाओंके द्वारा त्यागाजाता है थे लब ! 
सारून दालनाथ भा तो पक एुरुषभ नहीं दोसफंती । वेद्यफशाखमे / 
लखा हुई सद आषा सबद एक अचुष्य नहा करसळता और १ 
उन सय ओपधाले दूर होनेवाळे सव शेग भी. एक ही सलुष्यमें नही | 
हो सफ्रते। इखाळय असे अपने शरीरम ओर रोग हो उनको दूर करने 
| दारी मापचाका सेवन करना ही आव । एख ही पहले आपने 
| चत्तका पराचा करफ उसमे जस समय [ञतनी सालन घालनाए 

हो उख समय उतनी दी विरोधी शुभ वारनाओळा अभ्यास करै । 
जस एत्र मच खी आद्सं पीड़ा पानेवाळं पुरष उनसे विरक्त होकर 
पुन्न आदक त्यागक्त इतुरूप न्यास आश्रमको ग्रहण करता ह। 
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§ पस छी विद्यामद्‌, धनमद, कुलमद, आचा ; 
चाळ पुरुषको उनके बिरोधी घिवेकफा सेवन क रना चाहिये | यह : 

| विवेक भ्रीजनकजीने दिखाया हे ह 42 
अद्य ये महतां यून ते दिनेनिपतन्त्यंघः । 
इन्त चित्तमहत्तायाः कपा विश्वस्ता तब ॥ 
पंच घनानि महीपानां ब्रह्मणः क्व जगन्ति बा । 
भाकतनानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता तच्च ॥ 
कोरयों ब्रह्मर्णां याता गताः सग पशङूपरा। | 


मयादा; पाँदुवदू भूपाः का शतिर्मम जीविते ॥ 
ha he अ 
येषां निसेषणोन्मेषो जगतः पलयोंदयौ । 
| पाशाः पुरुपा नष्टा मांदशां गणनेव का । 
| .. जो बड़ा औ बड़े हैं थे भी कुछ गिने हुए दिनम भीख गिरजाते | 
तो दे चित्त | तुझे इस बड़प्पनछा भरोसा केस रता है? पहळे 
| झो बड़े २ राजे दोगये दे उनके घन कदां गये ? तथा प्रह्माओक्ते रसे 
| हुए अनन्तो जगत. कहां गये ? जब ये सब गये तो हे चित्त | तू इस 
| शरीर आदिका विदवास कैसे कर रहा है ? करोड़ों घ्रा ओर उन 
| की अनन्त खायें बळी गयीं तथा अनेकों राजे भी घूलिकी समान 
| उड़गये तो फिर में ही कैसे बिदाल कर सकत हूँ ? जिनफा निमेष 
| उन्भष ( आंखोंके पलक खोळना ) होने पर जगती खाधि ओर प्रलय 
| दोते दे देले भद्दापुरुष भी नहीं रहे तो मुझ खरोखोकी तो गिनती ही ६ 
| झिनभं दे. क; 
| _ ( शङ्गा )--यद्द विवेक तत््वज्षानका उदय दोनेसे धुरातन है, क्यो | 
| कि-नित्यानित्य विवेक आदि साधने विना ब्रह्मज्ञान नहीं | 
| होसकता और बहा तो जिनको अह्यसाज्षारकार दोगया है डनको || 
॥ जॉवन्युक्ति प्राप्त दोनेक लिये तुमने घासनाक्षय आदि साधनोंका | 
| वणन करना आरस्म करदिया हे, इसलिये इस विविकका वणान तो £ 
| अनवसरमे नृत्य करनेकी समान है | k 
| ( समाधान )-साथन चतुष्टय सिद्ध दोजानेके अनन्तर ब्रह्मज्ञान र 
| को पासि होती हे, यद तो सब पुरुषोका सेघन कियाइुभा वडाभारी | 
| राजमागे हे । राजा जनकको तो पुरातन एययपुञ्चका पाक होनेके | 
| कारण, जसे आक्षाशमेंले फळ आ पड़ता हे तेस ही अस्मात्‌ 


सिद्ध- 
| गाताके भरवणमात्रसे तत्त्वज्ञान होगया था, चिष्तविश्नाम्तिमान्र शष 0. 
९९ 


जीवन्सुर्हिनियक। ` 
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f रहदा यी, उसके ही लिये उसने णखा चचार कया या, इसालये 
१ हमारा फहना यार्साङ्गक दा दं अष्काएडतायडच नहा छ्‌ । 
/ झज़न )-एश्षा विवेक ज्ञान होजानंक अनन्तर होता ह, एस 
4 सत्वञ्ञान दाजान प मालिनवासनाफी अनुर्हात्त (ससग ) नह 
$ नस शभघासनाके लिये अभ्यास. करनेकी कुछ आवश्यकता 
नदी एँ । 
( समाधान )--यद्यपि राजा जनकको तत्वक्षान हाजानक अनभ्तर | 
९ पछिमवाधनाओ अक्षत नही थी, परन्तु याक्षवल्स्य सगारथ णादि | 
४ सॉलिसयासनाकी असुद्ति प्रतीत हाती है । याजघल्कय आर उनके | 
प्रत्तिदाडी उपस्सकदोल आदि विजिगीषुकथा (1वेजय चाहनवालाके । 
परस्परके सम्बाद ) नै प्रदत्त हुए थे, इससे प्रतीत होता दे, कि-उनम | 
| वडारी चिद्याका मद्‌ था डनको और दी विद्याये आती थीं बद्माविद्या | 
| प्राप्त नदी हुई थी, यदि पेखा कहो तो यह भी ठीक नदा ह, क्याफि- | 
। उनमें परस्पर जो एइनोच्तर छुप चे लब तरह्माबषयक छा थ। याद्‌ | 
। कहोध्ि-उनको ऊपर ही ऊपरले ज्ञान था, यथाथ श्ञानतच्च शभाह 
| नहीं इआ था, तो यदद सी नही फह सकते, कयाक-तय ता दमको {| 
| उने ही चाक्योंसे उत्पन्नं हुआ ज्ञान यथाथ ज्ञान नहा दासकगा ||: 


~ 
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डनफोा यथाथ जान तो अवश्य था परन्तु चहद पराच था उसका: 
अनुभव नहीं हुआ था यदद फदना भी नही बनता, क्याकि- यत्खाचा', 
दपराक्षाठ्‌ ब्रह्म” अथात जो साचात्‌ अपराच बह्म इ । इस चाऽथ | 
५ मुख्य अपरोच प्रह्मके ही विषयम प्रश्‍न हुआ प्रतात दाता ६ । | 
( दाडूय )-आत्मज्ञानाका ।बद्याष्का मद होना आचाय -नदा भानत | 
क्ष्याफ्ति-- अहमधिरव तथा सुक्‍्त्वा स आत्मज्ञो न चतरः जा. मह 
चेत्तापनेके अभिमानको त्योग रद्दता दे बदी आत्मज्ञाना इ, दूसरा | 
नहीं दै! ऐसा उपदेशसादस्जीम कदा दे ओर नेप्कस्येसिद्धिमे भी | 

[ळखा दं, क- | 

न चाध्यास्माभिमानोऽर्ति विदुपो5प्यासुरत्वतः 


| विदुषोऽप्यासुरश्चत्स्यान्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥। 

ज्ञानवान्‌ पुरुषका ज्ञानापचका आसमान नहा हाता हे, क्या | | 
वह अभिमान एक आखझुरी सम्पांच ह, यादे धिद्ठानूम भा आसुरा || 
सम्पात्त हुई ता! फर प्रह्मसाज्ञात्कार ।नेपफर ह । इस्वाळ्य ज्ञानी | | 
६ विद्याका मद होचा सभव हा नहा ६ । > | ६ 
ॐ ( समाधान )-ऊपरके दोनों वचन जीवन्सुक्ति पयन्तके तत्वज्ञानक || 


NAAT दाताचा २ 








जीबन्मुक्तिविचक | (& 


- इतः शाद्वलता तस्य यस्यारिनः कोटरे तरोः ॥ 
चिसरूप ग्यायामभूमिमे राग जशानेका चिह्न हे, जिस वचक | 







रागो लिङ्गमप्रोधस्य चित्तव्याय मभामपु | | 


; खसो डछमे अग्नि जला करता है उस इंचसें गीलापन रह ही केसे 
। अकेला €! ऐसा आचायेने माना हू! 
( समाघान )-- 
रागादयः सन्तु कामं न वद्भावोऽपराध्यति | 
उह ° ee रि | 
त्खावढंडरोरयबद्विधया इँ करिष्यति | | 
परवज्ञानीम राग आदि अले ही रह, उनका होगा ज्ञानक्ा | 
दानि नहीं पहुँचा सकता, दाढ़े तोडून पर सर्पक्षी समान अविद्या ) 





भ्या करेगी ? इस प्रकार राग आदिफो स्वीकार भी आचायेने. ही 
| झिया है। इससे आचारम धाक्यम ही परस्पर बिरोधनी गाडुन न 
१ € नहीं करनी चाहिये, क्योंकि--पहले वचबकी सङ्गात स्थितगजस 
| दोसकती दे ओर रसर बचनकी व्यवस्था केवल कषान भे ही घर ; 
| खेती हे | ज्ञानीस राग आदिका होना मानमेल उत्तर 


उनकी घम अधञ्च 
आदिके दारा जन्मान्तर प्राप्त होना चाहिये, शङ्का करना ठीक नहीं 


६, फर्योफि--न भुनेइप बीजकी लमान आविद्या आदि सहित सुख्य 
राग आदि दोए ही पुनर्जन्मके कारण होते हू | ज्ञानी एरुषक राग 












| 






च 
आदि तो शुनेहुए चोजका समान फेचळ देखने भरक्षा ही होते हे, इस 
| भावको ही लेकर फडा है ।क्क-- 

उत्पधमाना रागाय! दिवेकज्ञानवहिना । 

तदा तदेव दहन्ते कुतश्तेष। परोहछभ्र ॥ 

विवेकी पुरुषके अरतःफरशभे राग आदि दोष जद उपजसे हैं तक्ष 

विवेक सहित "रूप शग्निसे सस्म दोजाते ह, इस्ांळ्य उनमेसे 
| फिर अंकुर निकळ ही कैसे सकता दे? 
( शङ्का )-तो स्थितमज्ञमे भी राग आदि दोनेने कया अडचन हे? | 
( समाधान )-स्यितमश्ञ अवस्था थुख्यसे भासने आभाव . ३ 
| रेप रागादि दोष क्ळेशदायक दोजासे हे, अस. ज्युस प्रतीत होने 
छ Bridie 02 2 be , 





> ४ क. 
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है 


९ तो थे स्थितप्रश्षकों कुछ भी वाघा नहीं देते हैं। ऐसा पूवेपक्षी कहे. | 
॥ उसको सिद्धान्ती उत्तर देता दे, फि--भाई | चिरकाळ तक जीवित 
६ रहे, इसको दी दम जीवन्सु 
| अभिलाषा रखनेकी दक्षामें स्थितप्रश्ञ नद्दी थे, इसकारण उन्होने | 
| वित्ताविश्रास्तिक्े लिये विड्धत्सन्यास पीछेसे ग्रहण किया था । याज्ञ- | 
| 


< 


॥ बड़ी भारी तृष्णा थो, क्योंकि-बहुतसे ब्रह्मक्षानी प्राह्मणाफे छामने | 


| 

| 

| न पिंतृवयेन न स्तेयेन न भ्रणहत्यया । 
¢ 


॥ अच्छा है ऐसा विचार कर लोग तत्वज्ञानस बचने लगेंगे आर आज | | 
4 कलके बहुतसे वेदाष्ती जो अपमेको मिथ्या ब्रह्मक्षानी मानते हुए मर | 


॥ एले दी राग आदि आभास रूप होने पर भी कळदा देनेवाले प्रतीत | 






, (६२) . भाषालुवाद सहित 
MEN MIDs जम मनन 
| बाला सपे भी मुख्य सपेकी समान भय देताहुआ देखनेम आता हे, 


ba 





॥ होत डं । राग आदि आभासरूप द, पेखा घार २ बिचार फियाज्ञाय | 


~ ~ 


~ 


क्त मानते दे । याशवद्क्यज्ञी विजयकी || 


pe 


| दह्क्यज्ञोको केबल विजयी ही इड्छा नहीं थी, किन्तु घनष्छी भी | 


~ 


$ खड हुए आभूषणाधारों एक सदन गोधनको खयं लजाफश इस ४ 
॥ जकार कडा था, कि-“नमा वय ब्रह्मिष्ठाय मनो गोकामा एव वय | 
| स्मः” अथोत दम ब्रह्मवेत्ता पुरुषोके प्रणाम करते हैं, एल तो केवल | 
| गोआंके अभिलाषी हूँ । अन्य ्रह्मक्ांगियोका तिरस्कार फरनेफे लिये | 
|| उनका यद्द एक प्रकारका केवळ वाकचातुय ह, ऐसा मान तो भी | 
॥ यह एक दूसरा दोष हूं । अन्य ब्रह्मक्षानी त्राक्षण भी याशवल्क्य | 
| हमारा घन लेगये' पला समक कर ऋोधमे भरगये, इस कारण इन | 
| याज्ञचल्क्यने भी कोधमे भर कर शाकल्यको शाप दिया ओर मारः | 
| डाला था। इसप्रफार याज्ञवरक्यने ब्रह्महत्या की थी, इलकारणा 4 
| उनका मोच नही दोना चाहिये था, यद शंका नहीं करनी चाहिये, | 
| ने पीतकि उपनिषद्‌ फद्दता दे, कि- | उ 


च 


नाऽस्य केनापि कर्मणा लोको हीयते न मातृवधेन , 


इस ज्ञानवान्‌ पुरुषको प्राप्त हुआ आत्मळोक किसी भौ कमसे नष्ट | 
| नही होता है, माताकी दत्यासे पिताफी धत्यासे चोरी फरनेख या ' 
| भूणदत्यास भी नए नही होता दे अन्तर्मे भगवाद भी अपनी रची 
| आयापआशीतिम कहते हैं फि- पी डे 
| (१ )--इस कयनसे अद्धालु पाठकॉके चित्तमे ब्राडून उढेगी, कि || 
| ब्रह्मज्ञानी पुरुष चायडाळसे भी अधिक ऋरफम करमेमं भयभीत || 
| नहीं होता है तो ऐसा तत्त्वज्ञानीपना तो.इम नही खाहते जो फि-एक | 
|| एकारका घोर खाणडाळपना दे, इससे तो अज्ञानी ही बने रहना || 
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माना अबगेल आचरण करते हैं उनको दुराचरण करनेभ उत्तेजना 
| मिलेगी, परन्तु य सब अनर रस खव वाक्यका रहस्य अथ न सस- 
| झने पर दी होसकता दे। इस वाक्यका तात्प यहां आत्साका असङ्क- 
| पना दिखानेम है, खवेच आत्मद्शन फरनेवाजे महात्माकी हिंसा | 

आदिमं प्रृत्ति तो दो ही नई! नहीं सकती, कोई सी पुरुष अपना | 
| सप्त नदीं होसकता, इसलिये इस भ्रतिका इतना दी { 
| अथ लिया जायगा कि--शुद्ध सश्विदानन्द स्वरूप खात्माफो पुणय £ 
/ | पाएका एपश नही दोता हे. परन्तु वेवि मातृवध आदि चाहे खो एाए | 
| करडाले तो भी उसको कोई दोष नही लगता, यह उलटा अथे नहीं 
छिया जायगा । परशुरामने बघ किया तो इसका यदद तात्पये नही दे 
कि--परशुराम तत्त्वज्ञानी थे, अतः उनको जेख पाप नही रूगा था 

॥ पेस दी इम तत्ववेत्ता हैँ अतः ऐसा कमे कर रंगे तो हमें सी पाप नही ! 

| ऊगेगा। इसमें इतना ही अर्थ लिया जायगा, कि--जैसे परझुंणमने | 
| पिताकी आज्ञा पाली ऐसे ही हमको भी पिताकी आक्षाका सङ्ग नहीँ | 
| फरना चाहिये । “यस्य नाइंकतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । त्वादि | 
स इमांरलोकानू न हन्ति न निबध्यते ॥” ऐसा भगवान्‌ कष्शुने. | 
| अज्ठुनले कहा हे. अजुन चत्रिय है अतः युद्ध करना रूप अपने घस | 
| का आचरण करनेमें जो हिसा दोजाय उससे दोष नही छगेगा 
|| ग्याच-जख ब्राह्मणका स्वाध्याय आदि नित्यकम है तेस ्त्रियका 
अध करना एक सुख्य नित्यकम है, अतः गीताका वचन अजुन सरीखे 
सुद्धके अधिफारीके लिये है, महिसा आदि गुणांक आधिकारी आहाश ५ 
| को हिंसाम भत्ति फरनेके लिये नही है। | 
> हयमेश्रसहखाए्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाशि | | 
| परमार्थविन्न पुण्येने च पाणेः स्पृश्यते विमल: ॥ FR 
} ` शिलको आत्मस्वरूपका साक्षात्कार दगया हे ऐसा निमेळ पुरुष | 
| चाहे लाख अश्वमेध यज्ञ करे और चाहे लाख ब्रह्महत्या करे तो भी | 
| अइवमेघके पुएयस ओर ब्रह्महत्यांके पापस लिप्त नहीं होता दे। | 
| इस विषयमे अधिक कहनेकी आवश्यकता नही दे | याजवछ्क्य | 


| 
| | 
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आदि ब्रह्मज्ञानी पुरुषाम भा मालन वासनाका सञ्चार हे ही, राजा | 
भगारथने भी तत्वज्ञान प्राप्त इाजानेके अनन्तर राज्यका पालन करत 
९७). ७५ ~ We इ ~ ~ 
समय उद्य होतो हुई मलिन वासनाअंकि कारणले चिन्तको विश्ञाम 
ES 





न मिळने पर सबको त्याग कर विश्राम पाया था, यह बात वशिष्ठ | 
हर ¢ Nw A— AC दू ~ अच्छे न 4 
जीने कदी हे, इसलिये जेले कोई पुरुष दूसरेके दोषोछो अच्छेपकार ( 
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३ (8४) `) शाषालुचाद्‌ सहित- 








१ सर देख लकता हे, ऐस ही जीबन्छुक्त पुरुषको भी अघने अन्तःकरणा 

६ फुस्ती हुई वाइताओंको अच्छेप्रकारस परकर उनका चय करने | 

फा अम्याल करना चाहिये. इस दी तात्पयल स्मान भा कहता इ, कि- | 
यथा समिपण। समब्यक परदोषक्षण रत! | 


7 चेन्नियुएा स्वेषु की त झुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 

दल व्हे अनिचठुर पुरुष दूसरके दोषाका द्खनम आत मग्न , 
हेला है, से ही जो अपन दोर्षांको देखनेम निपुण होता है ऐसा! | 
फोनला एष्य यन्यनले नही छूटजायगा ? | 
' जय )-तो पहले िद्यामद्को दूर करना काना उपाय हृ 422 
यान )-ऊया तुम अपनेम स्थित तथा दूखरक ऊपर व्यच- | 
रवाळ विद्यामदक ।चषयस प्रश्न करत हा अथदा दुसर , 
= अश अपरा ऊपर व्यवद्दार किये जानेबालाव्यासद्् वषय | 
स ही ? अपनेस स्थित आर दुलरेका तिरस्कार झारनचाळ | 
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उके विषय वूझत हो तो उलो लिद्वल फरनंफा उपाय यह | 
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परन्त यह सो एस विदाको जानता ही नहीं था, इसलिये छुछ भी ॥ 
उच्तर न देला, तथ पिताफे पाल. आकर अपने अपभानफा खव | 
इच्छन्त कह सुनाया | उसके पिताकां मद नई था, इसाळय उस 
उस राजाचे पाल जाफर पचाउन विद्या सीखी | ऐसे हा घमरडम | 
सर बाछाक्रीका राजा अज्ञातशजुने तिरस्कार किया था, इस कारण | 
दह घमरडको त्यागकर उस राजाकी ही शरणमे गया। उषस्त 
कोळ आदि ब्राह्मण भी वियाक मदसे याशवत्कयके साच विधाद | 
फरफे अन्त्र समझे दार गये थे । डी | हः 

जय दृस्ईरेळा विद्यासद अप्रना तिरस्कार कर उस समय दूखर 
भे डी मरी तिम्दा करे, बा अपमान करें, मेरे स्वरूपम इससे कभी | 
जरा भी दान नई! आती हे एसा विचार [छिया करे, इस हो आस” 
प्रामका लकर मद्दापुएण कहत इ, कि | 


शात्मान यदि निन्दन्ति स्वांत्मांन स्वयमेव ते । 


शरीरं यदि निम्दस्तिः सहायास्ते जना मम ॥ 
निन्दाब्रपाचनात्यन्तं भूषण यस्य योगिनः 
धीविक्षप१ कथं तस्य वाचाटः क्रियतामिह ॥ 
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इस सघातन आत्मा आर शारीर इ, उसने दुजन यदि मेरे आत्म! 
| की निन्दा करत हैं तो घे रव्य अएपी ही निः दा करस इ, कयोफ्ि- ' 
जा आत्मा संशा इं यही उनका सी आत्या हे ओर याद्‌ दे दासरकी 
नित्दा करते हूँ तो बे मेरे सदायक दे, झर्योकि-शशीशको तो मै भी 
॥ निन्द्नोय समझता हूँ | जिस योगी पुशषके निन्दा सरः अपयान 
। परमसुप्रूप इ उसका बुद्धिको वाचाळ पुरथ विचषपले केले डाळ 
| सकत ह? नष्फस्यासाद्धसं थी कहा छे-— 
. सपरिकरे वचस्के दोषतशावपारिते । 
| य॒दि दोष वदेत्तस्मे कि तत्रो्यारितुर्भवेत ॥ 
तदृत्य्थले तथा सूच्मे देरे स्पक्षे विदेशलः । 
यदि दोपं बदेताभ्यां कि तत्र विहुषो भवेत्‌ ॥ 
_ शोळहषमयक्रोधसो भपो हरपृदादयः 
हड्गरस्य हश्यन्ते जन्य. अत्युच्च नात्मनः ॥ 
सळ सूत्र आद्‌ ॥क-- जिना ससुण्यन दुरा शान रक्खा है, यदि 


™ ® 


॥ पकाश उस्वष्का दुराइय कदने लगे सो डरूम सळ शधो त्यागनेवाळेकी 
कर्ता स्थळ अश सूस शरोर. | 
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.॥ षया दानि है ? इसार ही दिवकरी 

| का त्याग कर देन पर ये दानो शारीर में अही हु पेशा रद निश्चय 
करनेक अनन्तर यादे कोइ उन दोनों शरीराच्या छुराई दाश्जेहगे सो 

| पवद्वान्‌ पुरुषका उसमे व्या दानि दे? शफ, एष, अथ, कोण, ळोभ, | 

| साह, स्एदा आदू तथा आम्य, सरश ॐ जगः र भस उस है, थे । 

| आत्माफे धस नहीँ हें। ह्ा्भांझुश -याम में ।नन्दराको झषश्य- | 

रूप बनाया हे-- . 
| म्निन्द्या यदि जन! परितोषमेति 
नन्वमयत्मसुलभोऽवमट्टग्रहो भे | 

भ्योऽरयिनो [इ पुरुषाः परितुहिहेतो--- 

.  दुखानितान्यपि घनानि परित्यञम्ति ॥ 

सततशुलषदन्ये निःसखे जीवलो के 

\ यदि मप परिवादात्पीतिमाओति कदचित्‌ । 

1, परिंवदतु यथऽ यत्समञ्ञं तिरो बा | 


जगति हि बहुदुःखे दुलभ! प्ीतिषोगः || 
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(8६) आवालुवाद सहित- 








यदि चाडे पुरुष भेरी निन्दा करनेख हो सन्तु होता दे तो सुक्त | 
कुछ परिश्रम विना पड़े दी उस पुरुषका मेर ऊपर बड़ा अज्ञुअद हुआ | 
क्योंकि-कल्याणश चाहनेवाळे मनुष्य दूसराष्तो सन्तुए करनेके | 
लिये वड़े परिश्रमसे पायेहुए धनफो भी खरच देते ई । जिसमें खदा | 
दीनपना सहजमें मिल सकता हे ऐसे इस. खुखराहस जीयलोछमे' | 
यदि कोडे पुरुष मेरी निन्दा करनेसे प्रसन्न होता दो तो बद्द मेरे | 
समीपम या मुझसे दूर जी भरकर निन्दा करलेय, क्याफि-अनेको | 
दुःखा भरे इस जगतूम सबसे ग्रीति दोनेका योग दुलभ हे । अप- | 


मानका सूषशता रुस्ट्रातम सा कहा इ” 
तथा चरेत वे योगी सतां धममद्षयन्‌ । 
जना यथावभन्येरन्‌ गच्छयुर्नष सङ्गतिस् ॥ 
योगी पुरुप लखारभ इसप्रकार विचरे ।फे--डिससि लोग अपमान 


ष्तब्यक्ता वरु डत व्वरनदाला न दा । 


चछाहय 
अथोनामजने क्लेशस्तथेव परिपालने । 
नाशे.दुःखं व्यये दुःखं घिगथोन्‌ क्लेशकारिण! ॥ 


चिक्कार दे । 





ओर मोच इन चार पुरुषाथाका चळात्कारख घातक दोनेक कण ६ 


करें ओर उसका सङ्ग करना न बाहे परन्तु बद्द घच्तोच खत्पुरुषोके | 
| | याज्ञवल्क्य, उषर्त और कद्दोल आदिमे जो अपनेर्म स्थित तथा | 
दखरोगे स्थित विद्यामद्‌ थे, डन दोना मदाष्का पूथाक पवेकसे | 
उपाय होसकता हे, एस दो घनकी तृष्णा आर कऋ्रोधफा भरी निवा- | 
रसा विषेक॑स होलकता है| घनके विषयम इसप्रकार विवेक फरना | 


धनको पानेमे क्लेश होता दै, उसकी रचा करनेमें क्लेश दोता है, | 
उसका नाश होने पर कलेश होता हैं तथा उसका व्यय होजानेसे | | 
भी क्लेश होता हे, ऐले सच प्रकारखे क्ळेश देनेवाले घनांको/| 


ऋोध भी दो प्रकारका होता हैं एक अपना दूसरेके ऊपर ओर | 
दसरा अन्यका अपने ऊपर । इनमें अपनेम स्थित क्रोघके विषयमे, 
इस प्रकार विवेक फरे | i 


अपकारिणि कोप तप कांप! कथ नते।  ।। | 


भप्रार्थकामम्रोत्ताणां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥ /b| 
यादि तुके अपकारीके ऊपर ऋरोध आता दे तो कोप घम, अथ + ) | 
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नातिवादी भवेराट्रल्सदभेब समो मेत || 

न संभाषेत्शज्षियं कांचित्पूषहष्टांऽच न स्परेत | 

फथाऽ्च बजये्तासां न पश्येल्लिखिदामपि ॥ । 
Ne oR ~ RN ३> २> ९ ७ ° 
झिलीकी नन्दा घा स्तुत न फरे, फिसीफको मथव वचन न 
कहे, घहुत अधिक न बोळा करे, सवे साथ समानथाघ एकसे, किसी 
_ सी सके साथ बाते न करे, पछळे देखी हुई ख्ीफो याव न फरे, 
सिषा विषयो यात न फरे आर तखवीणम इनी षटुइ ध्ीफी रोरफों 
सी म देखे । 

जेखे प्लोई प्रव क 1 एुदप शातक्ष समय खागेषा, एफ समय 
सानेका, निशाहार रदनेष्का अथवा भोग रहने आदिफा घल धारया 
' णके सावधानीफे साथ उसप्या सस्यफ पाऊन प्रता छुआ, किरी 


~ 
~ 


दिम झी उस्ञफां अङ्ग नहीं करता हे । ऐसे छी पूर्वोक्त अजिहत्व आदि 
4 ग्रसनं दियत पुरुषको शी साबधडानीक साथ उचमतास दधकक्का | 
| पाळून फरना चाहिय । इस प्रकार िश्काळ पर्येश्च निरन्तर तथा 
आाद्रके लाथ सवन विच दुर विवेफले तथा इण्द्रियानरोघले पीछे 
कही हुई मेजी|[णांदि सावनाय स्थिर दोकफर आाळुरा सर्पातेरुप माळेने | 
॥ घासनाओफका जय दोजाता हे | उनका जय दोनेले घथास प्रशयासपफी 
| ससान अथवा परक खोलने ओर बन्द फरनेकी खसान पुसणक 
॥ प्रयखके पिला दी प्रदवस हुई सेशी आदि घालनाआंके फारण्यले जगद 
का व्यवएार झरने पर भी, चाहे चह व्यवद्दार ठीफ २ रि दोजाय 
| और चाहे उससे छिसी प्रक्ारफी कमी रहाय, तथाप उसको 
॥ खिल्ताको चितमेलि व्याशकर तथा निदा, तन्द्रा ओर मनाराज्य 
| (मनी सिथ्यातरङ्गों) को भी उद्योगके दारा शान्त करके खबप्रकारसे 
॥ सेलन्यञासनाका अभ्यास करे । यदद जगत्‌ स्वतः चसभ्य तथा जड़ इन 
' ५ छो ख्बझूपांले भास र्दा दे, जाके” एराञ्च खाने व्यतृशत्स्वयस्सूः 

ब्रह्माने इन्दियाका थिषयाफे अभिसुख करके इनको इसा की, पसा 
| अति कहती दे, इसलिये यद्यपि शब्द स्पश आदे जड़ पदार्थाने दी 
॥ प्रादा फारनेके किये एन्द्रियोंको रचा हे तथाप जड़का (1देवच्तका ) 
| उपदान कारण चेतन्य हो ह, इसफारण जड़ पदाथ चतन्य ख़ जुद 
1 ना दोसफते, इसांलेये चतन्यपूवक दा जड़ पदाथका भान होता हं. 
५ “व्च मास्तमलुभाति सवे तस्य सासा सर्वेमिदं विभाति” उसके ही 
| भानपूवेक सब भासित दोता है, उस परमात्माके प्रकाशसे ही यद्द 
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सख भार रहा है । ऐसा ति कहती है, इसफारश घतम्थ फि-जिस 
छा इछन भान छोता है, चह! पीछेसे भाखनवाळले जड़ एदार्थाका । 
वास्तविक स्वरूप हे । ऐसा विश्वय सरता हुआ जड़ पदार्थकाउपचा | 
करके चतस्वकी ही वासनाको जमाबे। यदद बात बाळे थोर शुक्राचाय | 
छे सम्वादस स्पर समग्र आआती ई--- $ 

नि सतीह EN iE ह *- 5 ~ = | ५” | ¢ 

कमिहेर्तीद एकमाबषिदे किमयधेव च | 

शं RE च्य > 5020 4: ea 
छ्‌ र 


विवदाशुमेा ४ 


भां 


1 
sd चिंदर `> ~ 
पस्य चिद्इमेते च लोकाशिदिति सश्र ॥ 
a ` > न ३५ |. 
यहां कवा हे; इस सबका जप कया हे? यह कोन हे? तू कोन हे? | 


वौ... 
॥ क Np FT 


ज ष्मा हू ? लया श छाक छान ह? यड सथ शास ₹ गे सता | इस | 


पवार राजा घाळने दुझआा तथ शुक्काचायने उतर दिया, फि--जो | 
eX 2 > रि 

यहा खंतन्य दू. यह सव चतन्य हे, यह चेसन्य डा दे, तू चेन्य हे, 

म ेतन्यस्थरूप हे तथा ये लोक भी जेतन्यस्वरूप हैं, यह ` सच्तपसे | 


ज ! झुनार कड़े खरीदला होय तो-वद कड़ोके आकार फे | 
( यदाबरके ) एए दोश एर भ्यान न देकर पघळ उसकी तोळ सयो | 
रङ्ग पर ही ध्यान देना चाहता छे, ऐसे दो ससल पुरुष मिथ्या | 
नामरूपात्मक जड़ वस्तु एर ध्यान न देकर जड़के पूवमे भासनेवाले | 
खंतन्यके ऊपर ही मनको स्थिर रक्ख। जेल शचास एएघासी किया | 
अनायास अपने आप ही हुआ करती दे, ऐसे दी जड़की उपेःत्ता करके 4S 
वतक केवळ सेतञ्यमें ही मनकी स्वाभाविक प्रच्ृत्ति हो तबतक | 
चतन्यवालनाका ही अभ्यास करना चाहिये | | 


(शङ्का />पहले चिम्माचयासनास्ता दी अभ्यास करना चाहिये | 
आर मांळनवासनाकी निहासि भी इस दिन्साच बासनासे ही होजा- 
रगा ता फिर मचा आद शुभवासनाओके अभ्यासको वीचमे इंधा | 

=. 4 डारुनेकी कया आवचयकता हे ? | 
( समाधान )-मर्जी सुदिता आदि शुभ वासनाओंका अभ्यास किये | 
बना चतन्यदासना इढ़तासे नहीं जमसकती, जेले पायेको ढ़ किये | 
ना स्वस्म भात आद्का सलृहरुप घर चिरकाळतक स्थिर नई 
सकता तथा जल विरेचन ( जुलाब ) से सब दोषोफी निकाले 
बता रखायनका सवन करने एर भी वह आरोग्यदायक नही होता 
' ज यण पचक ए छ्ल्य्ळ फफ ्छ्फ्चछ्च्कए्ट्कळचदक कचल ल्यज्ळ्ण र | 
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जीवन्खुक्तिविवेक-. ( 8७) 
| मदा अपकारी हे उसके ऊपर तुझे कोघ क्या नही आता | पर ? अथोत्‌ 

दूसराके ऊपर क्रोध न करके कोध के हो ऊपर कोच करना चाहिय। 

र 
फलान्वितों धमयशोंऽथनाशनः स चेदपाथे: खशरीरतापन! । 
न चेहे नांउुत्र हिताय यः सता मनांसि कोपः सतुपाश्ररोत्केथप॥ 
फोघका फळ यदि दूसरेको किसी प्रकारळी भी हानि पहुंचाना 
[ तो वह छोध करनेवाळे पुडषक घम, यश और धनका नाशा फरता 
आर याद्‌ यह कुछ भी फळ बदेखका तो अपनेको आश्रय देने 
लि पुरुषक्के शरीरो ही सन्लाप देता हे, इसालेय जो कोध इह- 
| लोक ओर परळोक दोनोंके लिये हितकारी अही है उल क्रोषको 
सत्पुरुषो मन केले आश्रय दे सकता हे? कसी नहीं देखंकता। 
| अपने ऊपर पड़नेबाले दूसरेके कोपके विषयमे इसप्रकार विचार 
। करना छाद्दा छे- | i | 
च ९१ 

न मेऽपराधः झिमकारणे गुणां; पदभ्यसूयेत्यपि नेव चिन्तयेत्‌ । 
न यत्कृता पाग्धवयन्धनिःछतिस्ततोऽपराधः परमोऽचुचिन्त्यतास्‌॥ 


= डं 
rn ig 


442 ply 


| 


क्यो करते है? ऐसा भी विचार न करे, किन्तु पहले संसाररूप 
" वन्थनभेख सुक्त दोनेका विचार नद्दी किया था यही मेरा वड़ाभारी 


२ अपराध हे, यादे ऐसा उपाय कर लिया होता तो आज शारीर ही 


| दिचार फरे । 
| नप्रोस्ठु कोपदेवाय स्वाश्रयञ्यालित्ने भृश्‌ । 
कोप्यस्य पम घेरास्यदायिने दोषवोधिने॥ ` | 

जिसने अपनेक्षो आश्रय दिया उस्को ही अत्यन्त जछानेचाले, में 

| जो कि-दुसरेके कोपका पाचर हूँ उसको घेराग्य देनेवाळे तथा शेरे 
॥ दोषके स्मरूएका बोघ करानेवाळे कोधरूप देवताको भरणाम है । जेसे 

१] सुख आदिसे के दोषका स्वरूप सामने दपण विना रक्खे नहीं दीखता 
| दे, ऐस ही अन्तःकरशामे रहनेवाळे कोघ आदि दोषोका दोषरूपस्े 
| दशन भी, अत्य व्यक्तिम रद्द कर उन कोधादिकोंको जब अपनेको 
| आश्रय देनेवालेमे ही सन्ताप,सुखभङ्ग, कर्प आदि उत्पन्न करते हुए 
_ ( देखते हें तब ही होता दे, इसलिये ऐसे ऋोघको उत्पन्न होनेसे पहले 
4 दी नमस्कार करके विदा कर देना चाहिये । . 
१. धनकी तृष्णा ओर क्रोधकी समान खी और पुत्रकी इच्छा सी 
, न्न्रदकड>्डसनक्छन्छ्स्छ्ज्च्क छळ रन 
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गेरा कुछ अपराध में होने पर भी लोग निष्कारण मेरी निन्दा 


न धारण करना पड़ता फ़िर ळोग किसकी निन्दा फरते ? ऐसा 
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१ (९८) माणाइुवाद्‌ सहित । 
NT MIE २ क स ms | 
नश ° > ~ ४ २० ~ OT 6 (~ ~ | र 
; त्यागतेथोग्य दे । इन दोनोळे द्विषे दिविककी रीति बाणिष्ठञोने | 
| दिखायी ३ । खीके विषयमे इसप्रकार विचार करना चाद 


गांसपाद लिकायास्तु यन्त्रलोलेऽप्गपज्जरे। ' | 

स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या। ख़ियाः किमिव शोमनघ्‌ ॥ 

स्वडप्रासरक्तवाष्पास्यु पृथक्‌ झत्वा विलोचने । ` 

समालोकय रम्यं चेत्किं सुधा परिसुश्सि ॥ 

ेशुङ्गतदोन्लासिगङ्गाजलरवोपमा IE 

इए यस्मिन्‌ स्तने एक्ताहारस्योल्लासशासिनः ॥ 

शम्रशानेड़ दिगन्तेषु, स एष सलनास्तन। । | 

श्वप्तिर|स्पायते काले लंघुपिणंड इवान्धसः ॥ 
 केशइज्जलरधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनमिया! । 

दुष्झृताग्निशिखा नायो दइन्ति दृशवन्नराद ॥ 

ज्वक्षतामति दूरेऽपि सरसा आपि नीरसाः । 

द्वियो (ह नरकाग्नीनामिन्धनं वारु दारुणश ॥ 

कांनाम्नाझिशतेन विकी धुग्धचेतसास्‌ । 

नायो नरविइङ्गानामङ्गदन्धनवाछुराः ॥ 

नपल्बज्ञमस्स्याना वित्तकदम॑चारिशाम्‌ । 

पु'सां दुबासनारञ्जुर्तारी बडिशपिणिडका ॥ 

सर्वेपां दोपरस्मानां छुसश्ठद्ृगीकयाऽवयः । 

दुःखशुङ्गया नित्यमलमस्तु मम स्तिया ॥ 

इतो मांसमितो रक्तभितोऽस्थीनीति वासरे! । 
ब्रह्म छतिपयैरेब याति स्त्रीविषचारुतास्‌॥ . 

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगभूः । 
 स्तियं त्यक्त्वा जगच्यक्तं जगश्यकरवा सुखी भवेत्‌ ॥ 
॥ नसो ओर इड्डियाँके आपसमे गठावसे सुन्दर, मांसकी पुतळी रूप || 
|| सीके, यंत्रकी समान चञ्चछ शरीररूप पि्जरेमे कया अच्छा हे? कुळ || 
१ झां अच्छा नहीं दे । स्थीकी ऑखभेखे त्वचा, सांस, रुधिए ओर आसू | 
9 इभ जुदो करके देखलो कि-इनमं कोनखी वस्तु सुन्द 8] 
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| | 
यदि को भी खुन्दर नहीं दे तो इसके ऊएर इथा मोहित कयां दोसा | 
. दे? जिल स्तनपर पड़ेहुए मोतीके हारको शाभा मेट्के शिस्रर पर 
शोभायमान गङ्गाफे प्रवाइकी लमान देखी ए,उल दी स्ञथीक स्तनका 
नगरसे दूर दमशानभूमिम किसी समय साजन राट पपणडक 


झुपमें कुः्त बड़ा ्रसन्मतासे खाते ह। [स्थ पापरूप आरनका ज्वाला 





द a 


छी समान हे, कयाफि-जस अग्निको ज्यालाफे ऊपरक सागस काजळ 
होता है पेसष्ी यदद ( कामवासनाससरी ) स्थीरूप पापार्बज्घाळा 
फेशरुप छाजळष्हो मस्तक पर घारणा करती दे, असे अग्निकी ज्याला 
देखमेभ सुन्दर प्रतीत दोने पर भी स्घशम बड़ा पुःखदाया होती हं, र 
१ एष्ट यष्ट रुजी यद्यपि देखनेमे खन्दर दोता डे परन्तु इसका रुपा 
बड़ा दुखदायी होता हे और जसे आग तृण आद्षा जळात & एख 
दी यह सत्रीलप पापाग्मिकी ळपद घुदघरूप तृख्को जळा डालती दे। | 
| घासनास सश्स होनेपर भी विवेक्षसे नीरस स्त्रिये, दूर 'यमपुरीस 
न घथफनेवाली नरकार्निषी, देखनेस खुन्द्र दोनेपर भा पारणास स 
। दायण ईधनरूप हें । काम नासघाले व्याघेने, सूढ़ ।चत्तवार अछुण्य 
| रूप पत्षियोके शरीरांको वाथनेफे लिए इस खसाररूप चनम स्थारूप 
। जाळ विछाथ। है | घनरूप कीचर्मे फिरनेघाल, जम्म भरणरूप चार 
4 स्वरोबरफे भत्स्यरूप पुरबोको खञमेषाी,टुवालनारूप रस्साल यथा | 
। हुई, मच्छीको पकाडनके काटभं लगेहुए मालक इसका ससान सती | 
है। स्कल दोषरूप रलो रखनेके डब्बका समान तया दुःख देने |` 
बाली जंजीर रूप ए्त्रीफा मुझे प्रयोजन महा दे । यहा सास देता 
॥ या रुखिर दे आर एस स्थान पर इंडाडय ६, शरारम पुस २ पदार्थ | 
हं तो भी कितनेही दिनातक मोहक कारण हे ब्रह्मच | यह स्मारूप | 
(विष बड़ा सुन्दर ळगता दे ! | जिसके रूची दे उसको सगळा इच्छा 
| हे और जिलखफे स्वी नदी दे उसको भोगका आधार दी नदी इे,जिखजे | 
4 रुूघीफो त्याग दिया उसन जगतो स्यागदिया रोर जगतका त्याग | 
॥ करनेसे दी पुरुष सुखी होता ८ । 

पुत्रके विषयका विवेक पञ्चद शाक ब्रह्मानन्द प्रकरणुस दे खाया इ” 


अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्रॅशयेच्चिरस्‌ । 
उप्रोऽपि गभेपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ 

जातस्य ग्रहरोगादि? कुमारस्य च भूखता । 

उपनीतेष्प्पविद्यसपनुद्ाइंश पणिडते ॥ 


इप्छ्लःकस्लन्छष्ठ छ) 
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| ( १००) साषाडुचाद्‌ सहित । 





यनश्च परदारादि रिद्रयश्व कुटुम्बिनः 

पित्रोठ खस्य नास्त्यन्तो धनी येन्भियते तदा || 
पुन्न न होय तो माता पिताको चिरका सख होता हे | 
अर जव पुन्न गभ भाजाता इं तो गभपातस् या प्रसवदेदना से 
फेए दता ह! फएुभफ उत्पन्न एाजान पर बारुग्रह आर उसके राग 
आस माता [एताषा कए हाता इं, कुमार अबस्था आजाने पर उस 
छो सूखता दुःख देती इं, यज्ञोपचीत सर्फार कर देने पर भो यदे 
वदद विद्याहीन होता हे तो उससे भी माता पिताको दःख होता हे। 
जवान होन पर परदारलस्पर होजाता हं तो भी आता पिताझो दुःख 
होता हे ओर यदि एन्र बहुतले कुडुम्यबाळां तथा दरिद्र अवस्थामै 
होता हे तो भी भाता पिताको खद होता इं, यदि धनवान हुआ ओर 

मरगया तो भी माता पिताके दुःखका पारावार नहीं रहता है । 
चिया, घन, कोध, सच्ची तथा पुचेक विपयच्को सदिन वासनाभो | 
का नइति जस विवेकस होती हे तेस ही अपने भीतर ओर जो जो 
दासभाय प्रतीत होती दा डन सदोकी निडत्ति भी शास्त्र उपदेश 
आर युक्तियांल कर | ऐसा करनेसे जीवन्सुक्तिरूप परमपद मिलता | 


अ 


| है । ऐसा वशिए्ठजी कदते हें- 
| वाप्तनासंपरित्यागे यदि यरनं करोष्यलश । 

तास्ते शियिलतो यान्ति सवोभिव्याधयः क्षणात | 
पोरुषेण. प्रयत्नेन बलास्संत्य्य वासनाः 

स्थिति बध्नासि चेत्तहि पदमासादियश्यलस ॥ | 
हे रास! यादे तुम घासनाओँके त्यागके छिये एश यत्न फरोगे 
॥ ता ज्णमरम सव आध व्याधिये शिथिल दोज्ञायंगी । पुरुषार्थके 
| पेळल वासनाआछो त्याग कर यदि स्वरूपनं इत्तिकी स्थिति बांध 
| लोगे तो पूण परमात्मपदक्षो पाजाओगे । | 
| (शङ्का )-यहाँ पुरुषाथ शब्दस पीछे कडवा हुञा विषर्योका दोषा 
| क विषयका [ववेक लियाजायगा, परन्तु इस विवेक छो करळेने पर ' 
; भी अति प्रबळ इंद्रियोका वेग विवेकका विध्वंस करडाळता दै, यह | 
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| 


यतढ़ो ह्मपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः. 


) 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्तिं सभं मन! ॥ 
छ ए च्च्कनछचळ फ च्छ च स्क फच छ प्क एछ्छ करडक कच्छ पच इक प्ल सकर ४ 








इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5्युविधोयते । 


तदस्य इरति भज्ञा बायुनाचमिवास्भस्ति ॥ 
अझुन ! यत्न करनेवाले चदेक पुरुषळे जनको भी स्लो } 
4 मथ डाळचवाळा इन्द्रथ बळात्कारस विषयोभफो खचर लेजाती 
:॥ कयाक्ति-अपने २ विषयाक्षी ओरको बहती हुई इन्ब्रियोससे सदि पक 
॥ शाच्त्यफे साथ भी मन जुदजाता हे तो बह एक इंद्रिय थी उरू 
साधक पुरुषको बुद्धिको ऐसे खचकर लजाती है जेखर जले. नोकाः र 
१ को वायु खचकफर ळेजाता हे ! 
4 (समाधान )-यदि इन्द्रियं विचिकका विध्वंस करती हा तो उपज 
| हुए विवेकळी रक्षाके लिये इन्द्रियोळा निरोध फोरे, यह वात मी /! 
५ अगवाबूने उन दोनों स्छाकांखे सगले ही छेके कही है | 
तानि सषाणि संयम्य युक्त आलीत मत्परः | 
वश हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | 
तस्पाद्यस्थ पद्वाहों ,निशहीत।नि सदशः | 


इन्द्रियाणीस्द्रियार्थेभ्यस्तस्यं पन्ना पतिश्ठिता ॥ 





सेरा अनन्य भक्त इन सय इन्त्रियाफों वशन राखयर स्थिर.चिप्सस 
~ ~ ~ ~~ २५, &% को. 

ठे घाळ स्थिर होली इ। 
3 ¢ 


र 


रोकडी गयी छू उसकी दाखि स्थिर है। अन्य स्छातिय सी कहा है- 
न पाणिपादचपलो नग मेघरचएलो यचि! । 
न च वाफचपलक्ष वयिति शिएस्थ बक्षणय्‌। 


संन्यासी हाथ पेरोंको चपळ न रकश, नेको अपर प रघख, | 
चिना किसी दालचयीत ब करे, ये सच पाए 











अथालू विशय ्रयोजनके [विणा किस 
11 एरश्राके ऊण हू । इस बिषयो अन्यन्न लक्षएम तथा विस्तारते र 
स्पष्ट किया इ- व | 
शजिदः षण्ढकः पंशुरन्धो बधिर एव च। 
सुग्धथ घुच्यते भिछुः पड्भिरेतेने संशायः॥ 
| | ' जिह्वारहित, षण्ढ, लूछा, अन्धा, जहा तथा सूढ़ सिज अजिह्नरघ 
8 थादि छः शुर सुक्त होऊाता ह, पन्देद्द नही हूं । 
| इदप्रिषिद्‌ नेति योऽश्मन्नपि न सज्जते | 2 
हितं सत्यं भितं बक्ति तभभिहं प्रयक्षते॥ | 
| “छ उछ प्छ च्छ ज्छ्छ च्छे ए प्ठळ छ उडा फ कए ६७ उ उड उ सका छ ए स्न सप्ळ्ळड्छ 
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\ (१०२) माषालुयाद सहित ¦ 
(ह SU lsh य कक 
। पवत समय जो पुरुष भोजन फरता छुआ भी यह घस्तु मुझे 


शती ए, यह वस्तु लुक अच्छी नही रूगता, पंख थिचारसे 
सजग कफ दाथोमे आसक्त नदी दाता इ लणा हत, सत्य जार थोडा | 





अशीत जितना प्रयोजन दो उतना ही योडतां द उसको अजि 


। व्हते हैँ 
| ज्च्जातां यथा नारीं तथा षोदुशवा पिकास । 


पातवषोच्व यो ष्ट्रा तिविकारः स पणहकः ॥ 
देस जज उत्पप्ण हुए शोर सो वषी बूढ़ी स्थाकादख फर घुरुप 


4 


नाधिकार रहता दे ऐसे दी खोद वषर झुदता स्वा भी देख कर 





| 

| 

| 

( 

श्‍् 

( 

जो निर्विकार श्दता घे घ पढ कहळाता ६ । हः |; 

भिदाःयमटनं यस्य विण्सूनकरणांय च । | 
योजनान्न परं दाति सषथा पंगुरेव सः ॥ 

जिला घमते फिरना केबल भिक्षाफे नाभेत या मळ सूश्च त्याग | 

| करनेके लिये हे तथा जो एक योजनश आगे नहा जाता इ अथाचछो | ४ 


निष्ययीद्धन इचर उधर घम्मसा नडा । फाराता हं दह सबथा पशु दा ह। 
| 


| तितो त्रनतो वापि यश्य चछुन दूरगस्‌ । 
र 
| 
¢ 























चतुय गां शुं त्यवर्दा परिव्राद्‌ सोऽम्ध उच्यते॥। 
सई जदा आळतम Iऊसका दाट खारूए दाथ भाशस भाग 
नघा काता ह चऽ. स्यन्यार( अत्य कहळाताा | है 
हिताहितं मनोरागे बच) शोक्रांबहश्च यत्न । | 
श यो न झुशोतीश बधिर) स मकोचित) ॥ h 
हित, आदित, मनोहर आर शाक उपज्ायेयाळ वचना खुमनेपर | १ 
भी जो मानो छुना दी मदी एसा रडता है अथात उससे हप शार्क 

नहीं मानता हे वह यघिर फहळाता इ । 
' सांनिध्ये विषयाशाश्च समर्थोऽविकल द्रियः ५ 
सुपवद्सते नित्यं भिज्ञुमु ग्थः स उच्यते ॥ ह. 
विषय पासमे हा, अपनस ।धषयाकी सागनंका सामथ्ये हा आर स 
स्त्रिये अविक ( स्वस्थ ) हा, फिर भी जो ऐसा वत्ताघ कर मागा 

सो <दा दै वह याति सुग्ध फदलाता हं । 

} निन्दा नस्तुति कुर्य्यान्न किंञ्चिन्ममेणि स्पृशेत्‌ | 
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है, ऐसे ही मेत्री आदि शुभवासनाओंका अभ्यास किये बिना पहले 
तन्यचासनाफा अभ्यास [सद्ध नही हास फलता | 

पाडून )- तामप्यथ पारत्यजेल” पीझेस उस चिन्माज वासना 
भा त्यारद्म। पला कहकर चिन्माच चासनाको भी हेय गिना हे, 
तो ठोक नही दे, क्योंक्रि--चेतन्यका त्यांग करके उसके [वना 


he 


ता आर काई भा पदाथ उपादेय ही नही होखकता । 

( समाधान )-यह दोष वास्तवसे नहा ह, क्याफ-ाचन्माचचासना 
दा ्रकारका इं-पक मन वुद्धि साहित ओर दूसरा मन वद्ध रहित | 
च्याच आद्‌ आातर कोइ सी क्रिया हो मन उसका करणा हे 


4’ 
4» 


अथात अचऊे द्वारा दा दोसकती हे ओर बुद्धि कत्तापनेकी 
उपाघरूप ह, अथात्‌ स अमुक काम करता ह, एसी इत्ति दी वुद्ध 


फा स्वरूप ६, इसाळय सावधान हुआ म पुकाग्र मनसे केवल चेत- 
न्यक भावना फरूगा, इसप्रकार कर्ता कहिये बुद्धि आर करणा 
काहूय सन इन दानाका अनुसन्धान करत इए आरभ्भक्कालमे जो 
चिन्मात्र वासया है,डसका ही नाम'ध्यान' है, इस मन-बुद्धि-पूंजक 
1चन्प्रात्न वासनाका त्यागद्य आर आंघक अभ्यास से बुद्धि तथा मन 


के अदुसन्धानके चिना दी जो समाधि नामकी चिद्धासना हे उसको | 
पहा कर । ध्यान तथा रूमाधका लक्षण भगवान्‌ पतञाळिने अपने ! 
सूत्रासं इसप्रकार कया इ- तप्न प्रत्ययेक्ततानता ध्यानम” “स्वरूप 9 
| ॥ शुन्यामिव समाधिः” अथोत्‌ सूघो आदि देशमे ध्येय विषयक बृत्तिके | 
एकसमान प्रवाहकों भ्यान कद्दते डे तथा अर्थ माजका हो प्रकादा | 
करनंघाले ध्यानके स्वरूपे झून्यसी समाधि कइलाती है । चिरकाल | 


पयन्त आद्रफे साथ निरन्तर सवन की हुई इस प्रकारकी समाधि 


™ 


स्थरता प्रात करछन पर मन दुद्धक् अनुसन्यथानका त्यारानेक्षा लय £ 


[कय जानेदाले प्रयत्नको भी त्यागदेय । 
( झाडुग )-इसप्रकार तो जसे मन बुद्धिके त्यागक्के लिये यत्नका 


त्याग करं, तस्र हा इस त्यागके लिये यत्न करना भी त्यागदेय,फर | 
उस त्यागके लिये भा यत्न करना त्यागद्‌य, इसपकार अनयस्था ॥ 


दोष आ पड़ेगा । 


( समाधान )-जस मळे पानीम डाली इई निभळाके फलकी रज 


A ये र र 


अन्य रज ( मळ घा घाल ) के साथ अपना भी नाश करलेती हे ऐसे | 


> 


` 


१४ 


हा का ( युद्ध ) तथा करण (मन ) फे अनुसन्धानका त्याग करन | 
के लये [कया हुआ यत्न कत्त आर करणाके अनुसन्धानकी निर्वात्त | 
श फळ फ्स्छ्स्टके प्श्य 
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र न 
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4 छ साथ अपनी भी निर्टात्त करळेगा।इस यत्नक निर्त्त दाजान पर | 


| कारण मन बासनाओसे शम्य होजायगा ।इसछो तात्पयेल भगघान्‌ | 
५ घशिष्ठजी कहते ८ कि-- | 
4 तस्माद्वासनया बड उक्त निवसनं मनः । 

राम निर्वातनी मावमाइराशु' विवेफतः ॥ | 
घासनायुक्त मन बद्ध दोता दै और वासना रदित हुमा मन सुक्त दोता | 


7 ~ 


सम्यगालोचनांस्सत्याद्वासनां रविलीयते । 


वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ 
१ डोकरविचार करके सकळ जगतका त्यागरूप बाघ दोजानेख घाः | 
| सनाय लीन दोजाती दे ऑर वासनाआव्ा लय होजानेख जस्त दीपक | 


> 


| जानत दोजाय ( बुक जाय ) तेसे दी वासनायं शाम्त होजाती हैं। | 
| यो जागि युपुष्तिस्थो यस्य जाग्रन्न बिद्यते । 
यस्य निवीसनो वोघः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ 


| कारण देइ और इान्द्रियोंका वाध होजानेसे इन्व्रियोफे द्वारा विषयो 

$ का प्रणरूप जाग्रत्‌ अवस्था नहीं दे तथा जिसका जाग्रत'की धासना | 
4 से होनेवाली स्वम अवस्था भी नही है चहद जीवन्मुक्त कहलाता है। | 
| सुपु्तिवतमशमितभावडत्तिनां स्थितं सदा जाग्रति येन चेतसा। 


| 
| 
| दलास्वितो विधुरिव यः सदा बुधेनिषव्यते मुक्त इतीह स स्शृत॥ 


* ७. Re ~ ‘~ ही) - + 
| तले ही जाग्रव अस्थाय भी ज्ञो बिपयाकार इत्तिरहित चित्तसे | 
a ४ है 


4 स्थित हे तथा जिसको कलावानब्‌ चन्द्रमाकी समान घिवेकी पुर 
| यहां निरन्तर सेवते दें वद पुरुष सुक्त फदछाता द्े। ` है 
:) हृ ४ हि ५2925 हे रि 
दयात्संपरित्यञ्य सवमेव महामतिः । | 
यस्तिष्ठति गतव्यग्र! स मुक्तः परमेश्वरः ॥ | 
र जो मद्दामति पुरुष हृदयमंस सब विषयवाखनाओषो त्याग ष, ||| 
चित्तकी व्यप्नतास सुक्त रता दं बद मुक्त पुरुष साचा. 7 रमेश्वर ६ | 


‘4 “9 







वः 


4 मलिन वासताओके समान शुद्ध बासनाये भी चीण दोजाथगी, इस | 


| हे. इसलिये दे राम ! शीघ्र दी विवेकके डारा निवोसनपनेफो'प्रात फर। |” 


जो अचिद्यारूप निद्रा उड़जानेख जागता हुआ होकर भी सुघुिमं | 
हर ~ ~ > क ७ हल 
॥ स्थित पुरुषकी समान केवळ स्वरूपमे हौ स्थित दे, जिसको शानक |. 


= ~ ~ ~ क ee ~ 
जैसे सुघुप्ति अवस्थामे चित्त विपर्योके आकारका नहा! दाता है, hl. 





| 





अथवा सत्फर्माको करे चाहे न करे, परन्तु वह उत्तम आशयचाला 4 
` पुरुष सदा सुक्त दी दे जिसका मन वासनाआ से राइत दगया ह उस 
॥ पुरुषको कमका त्याग करनेको कुछ आवशयकता नदा हेतल दा उस | 
| को करे करनेका भी कुछ फल नधी दे, तथा समाधि ओर जपका | 
| भी कुछ प्रयोजन नहा दे। पूण रातिस शाख्का वचार कया दा | 
| तथा परस्पर घात्तालाप करके शास्त्रका तात्पय परस्परम पकने [ 
| दूसरेको भदण फरायादे। तो भी वासनात्यागरूप मानक (वचा उ उम्र F 
$ पदवी नी मिल खकती । 


घरत इ, कि 


| अपने आप दी जाती हे, इन्द्रियाके बादर अपन २ विंपयमका जाने | 
0 मं वासना कारण नही दे | | 


| ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं --- 








जीचन्म क्तिदिचक ! 
समाधिम्रथ कप्रोणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनास्तसवोशो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ 
नेष्करम्येण न तस्याथस्तस्यार्थोऽस्िति न कमभिः । 
न समाधानजप्याश्यां यस्य निवोसन मनः ॥ 
चिवारिवपलं शास्त्रं चिरश्वृदग्राहितं मिथ! 


सन्त्यत्तवासनान्मौनाहते नास्त्य्तमं पदम्‌ ॥ 
शसक हृदयसस सघ आशाय शान्त ह।गया हं,वद्द पुरुष स्माथ 4 





७ ३ 


धासनारद्धित मनवाले पुरुषका फाई भी व्यवद्दार यथाघत्त्‌ सिद्ध | ; 
नहीं द्ोसकता, यहां पसा शङ्का नहा करनी चाय, क्याकं-चचछु 9 


कि-इन्द्रियोका नही होसकता तो उद्दाळकसुनि इस बातका खडन र 


वासनाद्दीनमप्येतच्वल्ुरादीन्द्रिय स्वतः 
प्रवत्तते बहिः स्वार्थ वासना नात्र कॉरणस्‌ ॥ 
ये चक्षु आदि इन्द्रिय घासनाफे विना भी अपने २ विष मं छो | 


श 


है 


बासनाका चय दोनेखे मनका व्यवहार भी यन्द नहीं दोगया दे, | 


यत्नोपनतेष्वक्षिदिरद्रव्येपु यथा पुनः 
नीरांगमेव पत्तति तद् त्कायषु धीरधी! ॥ | 
मागम जाते हुए निना ही यलक्के प्राप्त हुई चारों दिशाओमकी € 
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( १०८ ) साषाडुवाद्‌ सहित- 











वस्तुओ पर जेस दृष्टि विना ही रागक्ष पडती हे, पश ही दिवका 
पुरुपके अन्त:करण की इस्ति सब कामम विना रागक ही प्रश्‍च 
हुआ वरतो हं! हे र 
रागरहित वुद्धिले प्रारघसाग भी (सद होता इं, जखा ।के-- 
बांशएजी कहत हे-- 
परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तष्टये । 


विज्ञाय सेवितश्चोरो मत्रीमेठि न चरताम्‌ ॥ 
अशङ्ितोपम्प्ाप्चा ग्रापयात्रा यथाध्वगैः । 


प्रेच्यते तद्ूदेत्र वे ५गवीरवली कयते | 
जलं चारको चोररूप्स पहचान कर उसका साथ कराता बह 
चोर मित्र बनकर वत्ताच करने लगता हे आर बह अपनी 'चोरी 
नहीं करता दे, एस ही विषयभोगम जो २ दोष ह उनकी यथाथरूप 
से जान कर भागो तो घे तृप्शाको न बढ़ा कर सन्तापो ही उत्पन्न 
करत हे, जेस मागम चलनवाले यटाही नि राडून्मावस प्रातु 
ग्रामयातज्ाआको (एफछे पीछे एक आनेचाळ ग्रामको ) देखते ह, 
एस हा ज्ञानी पुरुष सोगळतच्तमीको उदासीन हास देखता ह्‌ । साग 
॥ के समय सी वासनावान्‌ पुरुषको अपचा वासनाहीन पुरुष अरष्ठ इ 
॥ यह चात चाशिष्ठज्ीने दिखायी इं-- 
नापदि ग्लानिमायाति हेमपद्म यथा निशि । 
` नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्ठवत्सेनि ॥ 
नित्यमाएूणतामन्तरतब्धामिन्हुषुन्दरीम्‌ । 
आपसग्यपि न सुञ्चन्ति शशिनः शीततापिंष ॥ 
अव्शिवद्धृतमर्यादा भवन्ति दिगताशयाः 


नियतिं न विम्ुश्वन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ 

| ` जश सानका चनाया हुआ कमळ रात्रम सा नहा सुदता इ, एस 
| ही जीवन्मुक्त पुरुष आपात्तम भी दीनताक वशम नहीं हाला हे, 
५ प्रवाहे प्राप्त हुए कायक सिवाय ओर फाय करना नही चाहता 
| हे तथा शिष्ट पुरुषाके ही मागसे चलकर आनन्द पाता हे । चन्द्रमा 
॥ की समान सुन्दर, शातळ तथा विकाररादृत पुशताक्का आपासकाछ . 
मे भी नही छोड़ता है चाखनाराहित महान्‌ पुरुष ससुत्रकी समाज 
मयोदाको नहीं त्यागते दे! तथा सूयेकी समान सनातन मियमसको 
भी नहीं त्यागत ६ । 

(र स प क च्छ "चन एच स प्छ पक रचा ९ रर पु फ फ चड फ नळ पळ छं चळ पक्का उज 


AAT MDA fi A, fm a 





SS oe sn a Sms आही 


न र 


ज््च्च्ल्न्ज्च्न्न्स्च्क्न्न्च्ब्न्न्च्बन्ज््य्स्न्स्च्ल्न्ज् च्यम्लन्च्लन का 





ह 








= 














सेमाघमस जाग्रत होजानेक अनन्तर अनफा ऐसा ही आचरण 
यागवाशाष्ठस वणन छिया हे- 
| तूष्णीमय चिरं स्थिर्वा जनको जनजीबितम्‌ । 
व्युत्यितश्रिन्तपामास मनसा शपशालिना ॥ 
किसुपादेयमरतीह यत्मात्संसाधयास्यहस । 
स्वतः स्थितल्य शुद्धस्य चितः का मेऽस्ति कल्पना ॥। 
नाभिवाज्लास्यसम्गाप्त सम्प्राप्तं न त्यजास्यहस । 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्पभास्ति तद्रुघु मे ॥ 
इति सब्चिन्त्य जनकी यथाप्राप्नक्रियामसों । 
९ ण ° Q 
असक्तर कत्त छुत्तस्था दिन दिनपत्यिथा ।। 
भविष्यन्नानुसन्धत्त नातीतं चिन्तयस्यसां । 
घत्तमाननिमेपन्तु इसन्नेबाुबर्तते ॥ 
4 ` चिरकाल तक शान्त रद्द कर जागत दोने पर, शान्तियुक्त सिन्त 
| स जनकने जनके जीवनके कारणरूप आत्मस्वरूपने विचार करना 
' आरस्भ करादिया--इस जगत्‌म अव मर भद्द श करने योग्य कोनस्पी 
| घस्तु हं (कि-जखसफी भ यत्न करके सिद करू? स खत: !सड 
१ चतम्यस्वरूप ह, पेस सुझको छ्या कल्पना करनी चे ? स, ज चर्तु 
'$ जात नहीं दे उसकी ईच्छा नहीं करता तथा प्राप्त यर्ठु को स्यागता 
4 नहीं, में ता केवल स्वस्थ रूपस स्वरूपम दो स्थित हू, भारग्धस पापत 
' जो घस्तु मेरी गिनी जाती दा बह्द अळ दी रहो । एसा विचार 
| करके जसे सयनारायण आधक्कारवश घास इई 1वणरूप क्रयाफा 
|| करते हे एस ही राजा जनक भी आशाकिशइल ही यथाशप्त कया 
फरनेफे लिये उठा | यहद राजा भूषिष्यका विचार भएँ करता था 
भूतफां स्म्रश नहा करता था आर दकमान समयषा इखताइुभा 


अनुसरण किया करता था | 
| इसप्रकार यद सम्यक प्रकारसं खद दगया, 'क--यथावाच 


| नक्त वासनाओंके चयसे यथाय जीवन्सुक्ति सिद्ध शोजाती हे । 
इति वासनाचयनामक बितोय मकर समासस्‌, 
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™ | 
| झथ मनानाश-प्रकरणस्‌ ।। | 
————E ht 
| अब जीचन्छुक्तिके साघनरूप मनोनाशका दशन करत इ। यद्याप | 
॥ सकळ वासनागोका चय छोजानेस मनका नाश अपन आप हांजाता 
॥ घे तथापि स्वतन्त्र मनानाशका शाख्फी रोति पर अभ्यास करन 
4 वासनाचयका रक्षा होती हे अथात वासना फिर उद्य नहीं द्वोकते।। | 
॥ मोनमाय, पएढएना आदि पूवोक्त साघनाके अभ्यासख घासनाचयको | 
॥ रा स्थयसिद्ध दी दोजागी हे, ऐसी शडग यद्दां नद्दी करनी चाहिय, ६ 
3 फयांकि-्सनोनाश दोजानेस मोन पणढत्व आद अपन आप लद ता $ 
॥ धोजाते दे,ररन्यु उनका अभ्यास करनेके किये उद्योग करना पड़ता इ । | 
६ ( दाडन )अजिहत्य आदिम भी सनोनाशक्ा अभ्यास तो हे दी | 
॥ फिर सुदतन्नरूपले मतोमाशके लिये उद्योग कयां किया जाय £ 
4 ( समाधान )-मनानाशका अभ्यास उलम भी भले दी हो, परन्तु ५ 
॥ अनेनाशाके अभ्यासफी आवश्यकता दोनेस र्वतत्ररूप स मनोनाइाका ! 
॥ अस्पाख किये विता अजिहृत्य आदि साधन स्थिर नद्दी रहते, इख | 
. १ लिये जगकने मनोनाशका साधन करना कहा है--- i ती 
सहस्तांकुरशाखात्मफल्मपल्लवशा लिनः 
अस्य संसारवृत्षस्प पनो मूलमिति स्थितम ॥ 
` सडुल्पमेच तन्मन्ये सडून्पोपशमेन तत्‌ । 
शोषयामि यथाशोषमेति संसारपादपः ॥ 
प्रुद्धोऽस्मि मघुद्धोऽस्मि दृष्टथोरो मयात्मनः । 
प्रनो नाम निहन्ब्येनं मनसास्मि चिरं इतः ॥ र 
एस हजारों अंकुर, शाखा, पत्ते ओर फलावाले संखाररूप वृच्का | 
मूल सग ही दे, इसमे खन्देह नहीं हे | सडुःल्प दी उसका स्वरूप है, | 
अतः सड़ग्दपाकों शान्त करनेके लिये मनको खुखाता हूं कि-जिससे | 
यह सारख्प रक्ष भी रखजाय | अब में खमकगया, समभगया 
मल आराधन छुरानंयाल मन नामक चारका देखपाया ह, इस / 
लिये अव आज म॑ इसको मारे डालता ह, क्योंफि-इसने मुझे चिर- | 
काल तक सताया हं | वाशष्ठजी कहते इ-- | 


अस्य संसारध्ृत्तस्य सर्वापद्रवदायिनः । 
उपय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ 
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जीवन्छुक्तिविघेक |... 
` घनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशोी महोदय! । 

इपनो नाशमभ्येति पदोऽज्ञस्य हि शङ्का ॥ 
तावम्निशीयबेताला वल्गन्ति हृदि वासनाः | 
एकतरवदृटाभ्यांसायादन्म विजित मनः ॥ 
प्रक्षीणाचित्तदऐेर्प निक्चहीतेन्दरियद्विषः | 
` पझिन्य इच हेमन्ते. क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ 
इस्तं इस्तेन सम्पीड्य दन्तेदन्तान्‌ बियण्य च | 
अङ्गान्यङ्गेः समाक्रम्य जयेदादो स्वकं सनः ॥। 

एतावति धरणितले सुभगास्ते साधुचतना; पुरुषा! । 

पुरुषळथासु चं गण्या न जिता ये चतसा स्वेन ॥ 

ह द्यावले कृतकुणडल उल्वणफ़लनाचिषो मनोद्रुजगः 

यस्योपशान्तिमगमञचन्द्रबदुदितं तमव्यय चन्दे ॥ 


|. यनेका प्रकारके रएरूप फलांफो देनेघाळं इल ससाररूप इच्च | 
। 0 को जड़ल डखाड़डाळनेका केरल यष्टी उपाय दे, फि-अपन | 
1 0 मनका निग्रह फर.। मनका उद्य हो पुरुषका नाश इं आर मनका 
| || नाश ही उसका घड़ाभारी अभ्युदय दे। श्ञांनबानकं ममझा नाश हो- | 
| | १ जाता और अज्ञानीका मन उसको घन्धनमं डाळनेचाळी जजीरक्ी 
! 4 समान हे | जघ तक एक परमतरचके इढ़ अभ्यास अपने भनको । 
| (4 लद्द जीता तबतफ आधी रातके सभय नाचनेवाळे पिशादाकी समान 
। | घासनाये हद्यमे नाचा करती दें। जिसके चिप्तका गद शान्त दो 
। 0 गया है तथा जिसमे इन्ट्रियरूप शडुआझ्ो जीतकर वशम कराळ्या 
।॥ हे उसकी मोगवासनाय ऐसे चीश दाजाती घं जख शीतकालमें घरफ 
¦ 0 पडलेल कमलानय नर होजाता ६। हाथस हाथका दाबकर दातार 
(१ दसोको पीस कर तणा अङ्गोसे झङ्गाको दबोच कर पद्दळ अपने मन | 
| को जीते । जो पुरुष अपने मनसे नहीं जीतेगय दे. अथात्‌ जिनको 
| जनने नहीं दवालिया है दे पुरुष ही इस विशाल भूयडरूमें भाग्यवान्‌ 
|| हैं, उत्तम चुद्धिवाळे हैं तथा पुरुषोमे भी उनकी छी गिनती दोसवती 
| हे। ृद्यरूप विलमे लिपट फर बेठाहुआ, सेडूर्प विकल्प दी जिस 
॥ १ छा भयानक विष दं ऐसा मनरूप सांप [असक्ता मरगया. इं उस 
||} .चन्दमाकी समान उदयको प्राप्त निविकार पुरुषको में प्रणाम करता हूँ। ६ 
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(११२) साषातुवाद सडित- h 
PE —————— |) 
सित नामि? किलास्येद सायाचफस्य सवत | 
श्थीपदे चेसद हन्न किद्चि्रवाधते॥ प 

£| इस्त सायाचऋकी नाभि वास्तवभे रदद चित्त दी हें, जा इसका 
3 दारो व्येरसे ददा कर घेउ जाता हे, उसको यदद जरा भी बाधा नद 
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| देसकता | झीगोड्वायापयायने सी कदा हे 


निहदके हो अदीन द । अऊुनने सा कदा हे 


करनेवाला यलघान्‌. तथा दइृढ़-अभेद्य दे, अतः इसके निरोघको में £ :' 
चाये निरोधकी समान अतिकडिनं काम मानता हू । | 


ष्हरना अत्यन्त काठन इस आभप्रायस अजुनन यह बात कहां इ। | 


डक रष्ट्टक र सळ ए चळ ज पखर बच्याच घळ फसल छ स छ चळ अक ४ चक्कर फर्क आधा स छा छ कळच > | र र 











पनसो निग्रहायत्तमभयं सबयोगिनास्‌ । 
हः खस्षयः प्रयोषशाप्यक्षया शान्तिरच च ॥ 
सल योनगिवीका निभयताकी प्रास छो यह वात मनको नअइ 


यीय दे बदा इसका द्दा, ज्ञान आर अक्षय शात भा मन 


5/7 ॐ 


चञ्चलं हि गन? कृष्ण प्रमाथि बलवदू इढयू। 
तस्याऽहं निग्रहं म्ये वायोरिव सुदुष्करमू ॥ 
हे छुप्या! यह मच प्रसिद्ध रीतिस चञ्चछ, शारीर इन्द्रियोंकी बिह्वळ | 


he 


यई बदन हठयोगफे विपयक्का हं अथात्‌ हठयांगस मनक Iनराध 


इस्टालय हे चाशाठएजाच भा कहा हू 
उपदिश्योंपविश्यकचित्तकन सुहमे हु! | 
न शक्यते मनो जेत बिना यक्तिमनिन्दिताम्र ॥ 
अंकशन विना पत्तो यथां इएपतङ्गञ? 
विजेत शव्यते नव तथा यक्तथा विनां मनः | 
मनोडिलयहेतूनां युक्तानां सम्यगीरणमस | 
दशिष्टेन कृतं तावत्तन्निष्ठर्य बशो सनः ॥ 
इठतो यक्तितश्रापि द्विदिधो निग्रहो मतः 
निग्रह धीक्रियाक्ताणां इटो गोलकनिग्रहात ॥ 
फदाचिउजावते कथिन्मनस्तेन विलीयते । 

` झध्यात्मविद्यांधिगमः साधुसङ्गम एव च ॥ 
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
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एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल) £ ` 
सतीषु युक्तिष्वेतांतु इठान्नियमयन्ति ये। ° ¥ SN 
यतस्ते दीपप्ुत्छज्प विनिघ्नन्ति तप्रो ऽञ्जसै ३. 
विशदा? कत्तु पथुक्ता ये हठाब्चेतसों जयम्‌ । «५ 
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MN | 


ते निषध्नन्ति नागेन्द्रधुन्मत्तं बिसतन्तुभिः | 


'यसका एकाध करचे अले दी चार २ पकान्तमं जाफर बैठा करो | 
परन्तु जबतक निदाप युक्तिये नद्दी आती हांगी तबतफ मन सदाने ' 


घर्घी दोखकता । जे मतवाळा हुभा हाथी, घिना अंकुशके बशामं 
नहीं [किया जा खफता, ऐसे दी चिना युक्तिक अन घरास नहीं हो 
साता । मनका चशम करमको युक्तियांका यथावत्‌ वशुन चाराज्ठजी 


| न ग्या इं, शलालूय उन युक्तयाफा खचण कफरनंवाळ जुर्पष्क्षा मज 


अपन वशम हाजाता ६ । मना नय दा प्रकारस हाता द--पप्क 
दइडल आर दूखरा युक्तियाख, खम एान्द्रयाक गाळफाका बन्द कणन 


स शागान्ट्रया आर छ्माल्द्रयाका जस इठयांगक धारा [नभ्रह होता 


छ एसा दा फदालथत्‌ ननका भा नम्रह होता हागा, ऐला श्रान्त सुद 


| पुरुषोको छो साती दे, परन्तु ऐसा दोमा अशकय है, अध्यास्म- 
विद्याकी प्राप्ति, सत्पुरुषोछी सङ्गति, वासमॉका त्याग और प्राणाक्ी | 


गातेका निरोध थे चार यळयती युक्तिय चिचका खथ फ़रमेके लिये 
ह्‌ । पेसी दळवी युक्तियोफे होते हुए जो चित्तको सनमाने बळात्कार 
स रोते इं घे पुरुष अन्धकारो इटानक साधन दीपकको छोड़कर 
काअळल अण्डकारको दूर करना चाहते दे । जो खूढ़ पुरुष उस्ले 
'चिष्तफो जीतनेफा उद्योग करत हं थे भतवाले छाथीको कमळके 
तस्तुसे बांधल छ । 
निग्र दो प्रकारका दे-पक हठं-निग्नद्द ओर दूसरा कर्मनिभ्रह । 
खस्तु आ।द्‌ ज्ञानेन्ट्रियाक आर घाणी दाथ आद्‌ फर्म न्द्रियांके गोळफ 


. काहय रद्दनक स्थानका व्यापार राइत फरक [जसप्रकार इान्द्रयाष्का 


इठसे निरोध किया जा सकता हे तिसप्रकार मनफे गोरूक का हउसे 
निरोध करके म मनका भी ठसे निरोध करलूंगा, ऐसा श्रम सूद 
पुरुषांफो होजाता दे। परतु मनका इर्डानअद्द नहीं दोसकता, क्यो फि 
जसे नेत्रोको सूद कर चक्षु इन्द्रिया निरोध छिया जासकता दे, 
इसप्रकार मनक गोलक हृदय कमलका निरोघ नही किया जासकती 
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। (११४) माषानुवाद्‌ सहितः 


1 >>>) 
| 


1 इसलिये मनका ऋमसे ही निम्रद करना चाहिये। कमानग्रहक ळय | 
द 


| अध्यांत्मावद्याकी प्राप्ति आदि उपायोंका चशान ऊपर किया दे। | 
५ अध्यात्मविद्या घतातो दे [कि यद दीख़नेचाळा द्दश्य प्रपञ्च मिथ्या | 
| हे ओर द्रष्टा आत्मा स्वयस्प्रकाशा छ । इसलिये यदू मन जनका | 
| अध्यात्माविद्याके द्वारा मिथ्यारूपसे निश्चय करलिया है, उन अपने | 
| विषयोम जानेका तो प्रयोजन नहीं समझता और जिसमें जानेको | 
| आवदयकत हे उस द्रष्टारूप बस्तुको अपना विषय नहीं करखकता | 
| इसलिये यद्द मन इस दशामे धन न पानेवाळे अग्निकी समान आप | 
| स आप दी शान्त होजाता हे । ऐसा दी कहा भीदै- र 
यथा निरिन्धनो बहिः स्वयोनावुपशास्यति. । 


तथा दृत्तित्तयचित्तं स्वयोनादपशास्यति ॥ ।. 
श घन न पानिवाला अग्नि अपने कारणाने यांत होजाता दे, 
देसे दी इतका ज्य दोजाने पर चित्त शांत होकर आ.त्ममें लय 
| दोजाता दै परंतु जो जड़मति दोनेके कारण आत्मतत्त्तका बोध | 
करान पर भो उसको समंझ नही सकता द आप यदि अहण भी | : 
कर लेता दे तो उसको तुरंत भूळजाता दे । ऐसे मनुष्यके मंनोनिश्रह | 
३ के लिये सत्पुरुषोंका समागम दी उपाय है, फ्योंकि-द्यावान सत्पु- | : 
| रुप ऐसे मतुष्योष्तो घारस्वार उपदेश दिया! करत इं ओर आत्माफा | 
॥ स्मरण दिलाया करते हैं जो पुरुष विद्यामद्‌, धनमद आ दि खोटी | 
| बासनाआंखे पीडित दोने पर सत्पुरुषाकी शरणमे जाकर प्रणाम | 
| शुक्षपा आदि उपायोस् उनको प्रसन्न नी कर सकत, डनफे ल्यि | 
| पीछ फदा हआ विवेके दारा वासनाका त्यागरूप उपाय दे। जिस [' 
| की घासनाये अतिप्रबळ दोती हैं और जो उनको त्याग नदी सकता | 
| उसके लिये प्राणवायुका निरोध रूप उपाय है । प्राणष्की गति और | | 
| घासनाये चित्तको प्रेरणा करती हैं, इस लिये इन दोनोंका निरोच | 
| क्रनेस चित्त शाम्त पाता दे । इनका प्रेरक दोना वशिष्ठजीने भी | \ 


| कदा दे- 
दे वीजे चित्तरक्षस्य डृत्तित्रततिधारिणः। 
एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीये वासना ॥ 
सती. सवगता संवित्‌ मराास्पन्देन बोध्यते । 
संबेदनाद्नन्तानि ततो दुःखानि चेतसः॥ | 
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जीवन्सुक्तिविबक) (११५) 


Sm सका # नमः नाक "पका 





अपनमस नकलनेबाछ। दशाक्तरूप छूताआकों चारणा करनवाल 
चत्त नामफ रक्षक दो बाज ह-एक प्राणको गति ओर दूसरा इढ़ 
घासना । चचक उपादान कारणरूप आवद्यासे आच्छ्ाद्त सचगत 
चतन्य प्राणक चगल प्रकट होता ह। उसके प्रकट होने पर चित्तस्य 


| ड'ख उपजत इ अथात्‌ जले राखले ढकेहुए आग्नका लुद्दार धोकनी 


FW VT 


ख घाकता ह तव घाछनाॉमख डत्पन्न'हुए वायुस आग्नमख ज्वालाय 


उत्पन्न दाता ईं । एल हो काठको समान चित्तके उपादान कारणरूप | 


| “अशान आच्छादंत चतन्य प्राण वायुस प्रकट इाफर 1चचका 





शात्तरूपस प्रज्जाळत हो उठता हे। उस चत्तकी वत्त नामफ सावित 
(अशानसे आच्छन्न चेतन्य)क्षी ज्यालारूप ज्ञानले अनेकों दुःख उत्पन्न 
हाजाल दृ । इसप्रकार प्राणको गतिसे प्रेरित चित्ती उत्पत्ति कही 
अब वासनाजन्याचत्तकी उत्पत्तिको वादाष्टजी कहते इ-- 
भावसवित्मकटितापरनुभूताच राघव | 
चि्तस्योरपत्तिप्रपरां वासनाजनितां शण || 


हढाञ्यस्तपदाथक्कभावनादतिचश्चलस्र । 
चित्तं सञ्जायते जन्मबरापरणकारणस ॥ 
हे राम | पदाथके ज्ञानसे प्रकट हुई ओर अनुभवम आयी इई 
चिकत्तकी बासनास होनेघाळी दूसरा उत्पत्तिको झुनो। इढुताक साथ 
खचन ॥कयडूप विषयकी घाखनाले जन्म, जरा ओर मरणफा कारण 
सलि चञ्चल चित्त उत्पन्न होता हे । 
घेवल प्राण ओर वासना चित्तको ही प्रेरणा करनेवाले नद्दी दे, 
किन्तु चे दोनों परस्परम एक दूसरेको प्रेरणा करनेवाले भाहे! 
यही वाशिष्ठजीने कहा इ- 
चासनादशतः प्राणस्पन्दस्तेन च बासना । 
` क्रियतेः चित्तवीजस्य तेन वीजांकुरक्रमः ॥ 
प्राणकी गति चासनाके वशम हे आर प्राणाकी गतिख घासना 
फुरती है । इस प्रकार चित्तके बीजरूप बासना ओर प्राणे व्यापार 
का बीज ओर अछुरकेसा कम हे। इसलिये दोनांका नाश होजाता 
हे, ऐसा वशिष्ठजी कहते इ- 
द्रे बीजे चित्तरक्षस्य भाणस्पन्दनवासने | 
एकस्मिश्च तयोः ज्षीण चिप्र द्र अपि नश्यतः ॥ 


| * 
| गतिघाळा प्राण ओर वासना ये दोना चित्तरूप वक्षके बीज हे, इन | 
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११६ ) साषासुवाद सहित- | 
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1 
। | 
a 
$ 


ha 


: | दोनोमसे किसी एकका चय होते धी दोनाका चन दोजाता दे इन | 
ननक नाशका उपाय ओर नाशका फर वाशहछजे।ने कदा दे 


प्राणायामहदाभ्यासेयु क्तया च गुरुदत्तया । 
।  आसनाशनयोगन माणास्पन्दा निरुध्यते ॥ 
१ . असङ्गव्यवहारित्वाद्गवभावनवेजनात्‌ । | 
` शारीरनांशदशिस्वाद्वासना न रवर्त्तते। ` 
बासनासस्परिस्यागा्चित्तं गच्छत्यचित्ततायू । 
प्राणस्पन्दनिरोधांच्च यथच्छसि तथा छुरु ॥ 
एताबन्म्रात्रक मन्ये रूप चित्तस्य राघव | 
यद्भादनं बस्तुनोन्तवस्तुर्वेन र॑सेन च ॥ 
यदा न भाव्यते किंञ्चिद्वेयीप।देयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकलं स्यक्त्या तदा चित्तं न जायते॥ 
यबांसनत्वाल्सततं यदा न मनुते मन! 
अपनसता तदोदेति परमो पशपरप्रदा ॥ 
प्राणायामके दृढ़ अभ्पाससे, गुरुकी बतायी हुई युक्तिस आसनका 


| जीतने आर नियामत भाजन करनस प्राणका रातराफा जा स्वष्फत्ती | 
>> ५ 

& हु | तःसड़ व्यवहारख, जगतूमस मसताका वु।द्धका त्यागने तथा | 
शार 


ig 
| 
| 5 


॥ शारीरके नाशवान पनेका वार २ स्मरण करनसे खारा वासनाथ नहा | 
$ छुरती दे । वासनाके त्यागसे ओर प्राणका गातक [नराघख चस -| 
| भच्त्त होजाता हे, इसलिये हे राम ! इन दोनामंस जस डपायक्ा | 
५ जी चादे उलका.कर | किसी भी पदाथको सत्य मान कर उसका 
१ रागले सेवन करना, यही चित्तका स्वरूप ६, एसा म सानता हू, यह | 
§ वस्तु तो सुकी देतु. हे इसकारण यदृ तो सवन करना हा चाहिन |. 
4 आर यह वस्तु तो सुखकी हेतु नहा दे, इसकारण यद्द अदण नद्दा | 
' करनी चाहिये इसप्रकार जिस समय किसी भा पदाथम आहा अ” | 
| ग्राह्मको भावना नहीं होता द, इसाळय हा जिस ससय सब अनात्म | 
4 चस्तुओंको त्यागकर रद सकता हे उस समय 1चत्तका उद्य नह | 
॥ हाता हे । चित्तके बासनाराइत होन ।जल समय सङ्क विकल्प | | 

| नही करता है, उस समय अमनस्फपनेका उद्य होता हे, कऱ्जा ५ 
| परमशान्तिका दाता दे । जबतक मनका अमन भाष नहीं दांता तब | 
4 तक शान्ति नदद दोत' एखा वादाष्ठजी फट्दते इ-- | 
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जीयन्सत्तिविवेक | ( ११७ ) | 


> “कक 


याय खळ आका आ 


| चित्तयक्षर्द्राक्रान्तं न मित्राणि न बान्धवाः | 


शकचुचन्ति परित्रातं शुरवो न च मानवाः ॥ . | 
अज्य चित्तरूप यक्षून अत्यन्त दशमे करलिया हे, उस पुरुषकी | 
रुच्छा मत, साइ बन्ध, माता [पता आद्‌ गुरुजन तथा अन्य सलुप्यं | 
नहा कर सक्त । ऊपर फद्दागया हे छि--आसनफो जीतना | 
सार 1बयांसमत साजन प्राणको ज्ञीतनेषे कारण इ, उस आसनका | 
श्च तथा उसका उपाय सगवान्‌ पतञ्जळिने तीन सूने कहा है- | 

स्थिरछुखबासनस्‌ । 
गयद्वशा(राल्यानन्तसपापत्तिभ्याू । 

ततो हृन्द्राननिघात; 








शनारूप जुखहाय आर शरीर स्थिर रहे तो घह उसका सुख्य आ- 
खन ६९ लाकक कार्याक किये प्रयल्ञकी शिथिलता तथा शेणवी र 
चारशाश आरन का जय सिद्ध होता दे २ इसालिय पहलछेकी रसान 
सदा गरमा इप शाक आर सान अपप्रान कहि द्वन्द्व पीड़ा नहा | 
द्तहदद। | 
५. सारा स्थापन करनेवाले पद्म स्वस्तिक आदि जेल. आखनसि 
अस उप अदयवाम व्यथा न दोनारुप सुख होता दे तथा देहा 
अचदपना रूप सथरता प्राप्त होती हे उस पूरुषफा इद सुख्य शालन 
समच । इस अखन [स्थर दोवेका छोफिफ उपाय हे~ब्याचइ परिक | 
कामास मरयल राहत हाजाना । चलना. फिरना, घरके काम काज 
ताययादया, स्वान, याग आर दम आदिक विषयच्का जो प्रयक्ष. अर्थात 
उत्तका उत्साह उसका शाशथलर कर देना चाहिवे। यादि ब्यबहार 
कमार डत्खाद्वराहत नदद्दी-हागा तो यह उस्लाइ उसको जोरावरी 
उठाकर चाह तस कामम लगा देगा । शेबद्ााग जो अपने सइस्ा 
फणा पृथ्वाका धारण करके स्थिर रहते इं वह शच सगवात से हु, 
` १ एसा ध्यान करना आसनजयका अलोकिक उपाय दे ५ इस उपाय 
क करनेख आस जका स्थर करनेवाला जीवष्ला अहृए उत्पन्न दाता 
हे । आसन सिद्ध हाजानेख सरदा सरमी, सुख दुःख, मान अपमान 
आद डन्छाखे आखनको जीत लेनवाळा पुरुष पइलंझीसी पाड़ा नही 
पाता इ पंस आसनक लये भगवती श्लात योग्यस्थान बताती 8--- 


।॥_, विविक्तदेश च सुखासनस्थ! शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः. 
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(१९१८ ) माषानुबाद सहित- 


हात `| 
समे शुचौशर्करवहिवाजुकाविवजिते शब्द्जलाशयादिभिः। 


मनोऽनुकूले नह चक्षपीडते गहानिदांताभयणे प्रयोजयेत्‌ । 


इसार, पवित्र, ककरी अग्नि और बालुकासे रदित, फोलाइल 


और कळकळ शाब्दवाळे जलाशयसे रदित,मनफे अनुकूछ ओर सुन- | 
गांस रादित ऐसे निजन युद्द आदि निवोत स्थानसे सुखासनसे खेड ( 
कर जिसने गरदन, शिर ओर शरीरो सीधा रफ्खा दे पेखा पित्र | 
पुरुष योगका आर्म करे । इस प्रकार आसन योगको कदा, अघ | 
अशनयोग अथोत आद्दारके विषयमे [नयक बताते हुँ । | 
झत्याहारमनाहार नित्यं योगी विषजयेत्‌ । | 
अधिक साजन और उपवासष्को योगी त्याग देय । ऐसा शास्ता | 
बचन दे । सगवानने सी कदा ह वी | 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न च$।न्तमनरनतः 
न चातिस्वमशीलस्य जाग्रतो नेव चालुन ॥ 
युक्ताहारविष्ठारस्य युक्तवेष्टर्य फमेस । * 
युक्तस्वभावदोधस्य योगी भवति दुःखहा ॥ 
आधिक भोजन करनेवाळेका योग सिद्ध नहा होता है तथा भांजन ! 
९ न करनेवाळेका भी योग सिद्ध नही दोता हे । अधिक लोनेके अभ्या | 
, सोका योग सिद्ध नही होता है तथा खबेथा न सोनेवालेका भी योग | |. 
। सिद्ध नदद दाता दे, किन्तु जिस का आहार चिद्दार ।नयमक साथ छ | 
लौकिक व्यवहारमें मी जिसकी चेष्टा नियमके साथ दाता ६ तथा £| 
जिसका जागना और सोना भी जितना वाहिय डतना दी दोता द्दे।। 
| उस पुरुषका योग दुःखकों दूर करनेवाला दाता द्दे। |. 
र जिसने आलनको जीत छिया दे, उसके मनका नाश प्राणायामस | 
' होजाता हे, ऐसा इंवेताइबतर शाखाको पट्नेवाळे फहते ई- ) + 
। | त्रिएन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । | 
| अद्योडुपेन तरेत विद्वान सोतांसि सबोणि भयावहानि ॥ || 
| प्राणान्‌ प्रपीद्योह स युक्तचेष्ट! क्षीण माणे नासिकयोच्छवसीत। ||. 


दृष्टाश्‍वयुक्तमिव बांइमेन विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ . | 

जलम हृदय, गरदन और मस्तक ऊँचे रहे, पेस शरीरको समान )| 
रख कर, मनसादित इन्द्रियोंकों हृद्यमें रोक कर विद्वान पुरुष प्रणवः | |+ 
पके दारा सलाररूप नदीके भय देनेवाळे सब प्रबाहाओ | 
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जीवन्स र्तिविवेक । ( ११६) 


| पार होजाय। वद्द उचित चेएाबाला पुरुष, प्राशायामके दारा प्राण 
क जाण फरडाळने पर धोर २ नासिकासे प्राणफो खोडे! दुर घाड़ . 
चाळ सारथाीका समान चविद्वान्‌ पुरुष साचधानतासे मनको 
बदाम करे 1 । 

. यागा दा प्रकारका होता हं-एक विद्यामद्‌ आदि आसुरी खपत्तियां | 

से रदित ओर दूसरा आसुरी खम्पत्तियोसे युक्त । इनमे पद्चला | 
आसखुरी सम्पत्तियासे रद्दित योगी जब ब्रह्मके ध्यान अनका ।निरोध 
करलेता दे तव उसके प्राशका निरोध आपसे आप दोजाता है, क्या र 
ज्िन्मन आर प्राण सदा लाथ ही रद्दते हे । इसप्रफार योगी के | 

| घिषयम यह चिसननतम इत्यादि मंच पढ़ा हे । तथा दसरा जो | 
गासुुरा खस्पांत्तवाळा योगी हे उससे पहले मनका निरोध नहीं हो 
सकता, इसालूथ जब बह प्राणायाम फे अभ्याससे प्राणका निरोध 
करता इ तब उसका मन अपने आप निरोध पाजाता दे । इस योगी 






आग अळकर छहंग । प्राणायामस आधिकारीक शरीर इन्द्रियाद्‌का' | 
| व्यापार नियसम आज्ञाता हे। विद्यामद आदि सनका व्यापार भी £ 
| शान्त दांजाता इ । प्राणके निराघस चित्ते दोषोका निरोध होन 
| श्रातम इष्टाग्त भी कदा हे- 
यथा पवंतधातूनां दह्यन्ते दृहनान्मरलाः । 
तथन्द्रियक्ृता दोषा दह्यन्ते भाशनिग्रहात ॥ । 
| जल पहाड़मेस निकली हुई खुबण आदि घातुओंकों तपाने खे | 
| उनका अल जळजाता हे, ऐसे ही प्राणका निम्रद-करनेख इन्द्रियों 
'॥ और मनके दोष भस्म दोजाते हैं। प्राणके निरोधले मनका निरोध 
| दोनेभे धरशिष्ठ डीने नीचे लिखी युक्ति दिखायी ऐे- | 
यः प्राणपवनस्पन्दश्चित्तस्पन्द्‌ः' स एव हि | 
प्राणस्पन्दक्तये यत्नः कत्तव्यो धीमतोच्चकः ॥ 
जा ग्राणचायुका स्पन्द्रूप व्यापार ह बहा मनछझा व्यापार हू, इस्त 
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लिये बुद्धिमात्‌ पुरुषको प्राणवायुक्के निरोधके लिये बड़ा भारी यत्न | 
करना चाहिये । 

मन, वाणी तथा चक्षु, आदे इद्रि्याफे देवता हम अपने २ व्या- 
पारको निरन्तर करंगे ऐसा त्रत चारण करक अन्तमं वे परिश्षम- 
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| १२०) भाषालुबाद सहित- 


होगया, परंतु वह अमरूप छुत्यु प्राक पाख नदा पहुचसका, एल | 
रग्तर इघास निःश्वासरूप व्यापार करन पर | 


छारणा प्राणघाशु निरन्त 
। शो थक्का नही, तच चक्षु आदेळ दवताआन विचार फरक प्राणमं | 


प्रवेशा किया । यह बात दृददारसयच्य उर्पानषदूर्म कडी दे 

। उं ये नः भेष्ठो यः सञ्चरथासञ्चरंश्च न व्यथते यों न 
रिष्यति इम्तास्येच सवे रूपमसामेति । एतस्येव सव इ 
पमवृस्तस्मादेव एतेनाख्यायन्त माण! 


॥ अन तथा चक्षु आव्‌ इान्द्रयान चचार फिया, फि-यद प्राणश दम 

| सवास आठ है, जो इवास निःइवासरूप व्यापार करन पर भाड्या | 
ही पाता हे तथा नए सा नहा होता हे, इसलिये हम स्च इस मार 
1 दी खण दोज्ञाय, ऐसा विचार कर व सव प्राणुरूप छीगये, इस | 

| फारणा अल इर्ट्रियादि सब प्राण छा कंहलात छ | प्राणक्षे अघोन || 

| अपना व्यापार होनेके कारण इंद्रय प्राण्य छहलाती हं । यइ वात | 


4 अन्तयामी ब्राहमणम खूत्रात्माक मल ङ्ग स कदी ६ू-- 

बायै गोतम तस्त्र वायुना वे गौतम सूत्रेणायञ्च लोक! 
परञ्च लोकः सर्वाणि च भनानि संहृद्धानि भवन्ति ॥ 
तस्माद्र गोतम पुरुष मतमाहुव्यत्र सिषतांस्याङ्गानोति । 
बायुना हि गोंतप सत्रेण संदष्धानि भवन्ति 1 


















लव प्राणी बघडुर हं, इसलिये द्दा ( प्राण जानक अनन्तर ) इसके 
अङ्ग शिथिल होगय एसा मरहुए प्राणाक [घबयम देत ६ + हूँ 


. ५ मना [नग्रह हाजाता दे 1 
( झाडा )-मन आर प्राणका साथ २ गात नहा दहोसफकतो, क्या 


$ नम नहा आता.। 


Se ne 


4 नहा दासकता । 





लि 


२ ००७७चस्क्ल्ल्क्क्च्ञाक्ख्ल्ज्क्ञक्च्लााच्यपास्कचच्ख शच्खचच्चचच्छण्च्लिर कस्त चळचळ | 


हे गोतम ! वायु सूत्र इं, चायुरूप छूनले यह ठाक, परळोक तथा | 


गोतम ! घायुस हा दारारक अङ्ग परस्पर गटडुप रहत ह । प्राण आर | | 
4 झनक्ती गति सदा साथ ही रहती हे, इसाळय प्राणका नश्रद करनस {| 


किं-सुषु्ति मवस्थाम प्राणी गति होते हुप भी मनका व्यापार देख 


. (समाधान )-सुषुस्ति अवस्थामें. तो मनफा लय दोजाता दे, इस , | 
कारण मन होता दी नहीं, फिर यद्द शडून केले दोसकती दं! कदा | | 


करर व र, 1 EN, I res कुछ. 
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जीवन्मुक्ति विघेक | ( १२१): | 
डाव्या ण आ र क री 
( हडप )-“जीणे प्राश नाखिकयोच्छूबलीत” अर्थात प्राण तीशा | 
दोजाने पर नासिकाके द्वारा इवास छेय। यह परस्पर पिसुद्ध है, ई 
न्याक-मरहुप सननुष्यका प्राण यको धाप्त होता दे, परन्तु उसका ! 
सवास ता कमा दखनेम नदद आता तथा जीवित मनुष्य जो इवास | 
प छेसा द खलक प्राशछा क्षय नहीं होता इ,इसलिये ऊपरके झलिघाक्य 
स परस्पर विरोध प्रतीत होता है । | 
( समाधाय )-यद्ां प्राणक्ञयका अथे इे--बेगकी अत्यन्त मन्दता | 

| होआना । सेख शमि खोदनेम अथवा काठ आदि को छाउन लग 
॥ ५ मञुष्यका एवास जितना घेगवान्‌ होजाता दे तथा पद्दाड़ पर 
4 चढुनेवालि या बगल द्‌ डिनवाळ सचुष्यका इवाज अत्मा वेगवान । 
॥ हाजाता छे, खड़ेहुए अथवा चठहुप मनुष्यछा दघास उतना घेगवाळ : 
॥ नद्दी होता इं, तथा ध्राशायामम प्रधीश हुप थुदषका इवास इससे | 
| भी कम, वंगवाळा होता दे । इस ही अमिप्रायको लेकर भगवती | 
शति फदती हे, कि-- | 


0. शूरय तभायतमाण! शनरव सप्तच्छचसंद । 


| जेस दुष्ट घाड़ास जुता हुआ रथ माग छोडकर याहे जिधरफो र 
| खिचजाता हृ, परन्तु सारथी छगामके द्वारा उन घोडाको घछास्कार | 
| ल खचकर रथका फिर मागमको ही ळे आता है| इसप्रकार ही 
| इंद्रिये घालना आद्क द्वारा मनका चाइ तस वषयमं को खचकर £ 
| 
| 
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छेजातीं हे, परन्तु यदि प्राएरूप छगाम खंचरक्ली हो तो घद मन । 
छिसी भी त्िषयमंफो नहीं जा सकता | प्राणायामकी रीति अध्यक्ष | 
| भी फी दै । 

| सव्याह ति सप्रणवां गायत्री' शिरसा सह | 
घि) पठदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ 
प्राणायामांस्त्रय। प्रोक्तां रचपरकऊुन्मका! 
उत्क्षिप्य वायुगांकांश शन्यं कुत्वा निरात्मक ॥ 
शून्यभावेन युज्ञीयाद्र चकस्येंत लक्षणस्‌ । 
घकत्रेणोत्पसनालेन तोयमाकषंयेन्नर! ॥ 
एवं वायुश हीतव्यः पूरकस्येति लक्षणस । 
नोच्छ्वसेन्न च निःश्वासेन्नेव गात्राणि चालयेत्‌ । 
ववं ताबन्नियुऽजीत छुम्भर्कस्येति लक्षण ॥ 
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( १२२) आांबातवाद सहित- 


॥ भीतर न जाने 


§ घिरा जळमें रख फर ओर उसका दूसरा सिरा सुखम रख कप जल | 


a) 


१ को खचता हैं, र 
१ वता इसका नाथ पूरक प्राणायाम दाता द! इया डाल | 


|] 


| उदय नहीं होता दें तबतक भीतरी ( आन्तर ) छुश्मक अवस्था | 
$ कहलाती दे, इसर अवस्थाका अचुभव यागा पुरुषोंकी एोता ह । | 


Hh eA LENA EBSD Ena 


NE 

प्राणका निञ्रह करे व्याहात साईत, प्रछवसहिंस स्था शिरो- 
गाग स हित गायीस तीन बार पढ़, यह माखायास कहरता हू । 
क कुम्भक ओर रचक तीन कारका प्राणायामस पहलाता हुं । | 
रारीरभक घायुका बाहर निदालनेफे लिये, बायुफा ऊचा लढ़ाकर | 
शरीरमेके आकादाफो वायुर देत करक, उस वायुको फर शारारक्ता ` 
देकर शाररारका यथाशाक्ते चायुरादत रखना, इस | 
( नाम रेचक प्राणायाम "कदा ह. । जेल कोद कमछफकी नालफा ; 





ऐसे ही नासिकाके छर चाहरके वायुझों भातरकों ' 


न लेकर तथा शर्रारंके अवयवाको न इलाकर घायुक्तो रोके रद्दना ¦ 


५ कुमक प्राणायाम कहलाता दे कुम्मक दा भकार का हे-भीतरी झुसक | 


र बाहरी कुम्मक। इन द।नाझ वषयम वाशएजी फहते हं 1७- 


झपानेऽस्तङ्गते माणो यांवन्नाभ्युदितो हृदि । 
तातरसा कुस्भझावस्था योगितियो5हुभूयते ॥ 
बहिरस्तङ्गते माणे यावन्नांपानउद्धवः । 
तावत्पणी समावस्था वहिःस्थं कुम्भक विदुः ॥ 
आऋपान वायु शान्त दाजान पर जयतव हृइयदूशार चारण वायुका | 


बाहरो देशम प्राणवायुफ़ शान्त दॉजान पर जबतऊ अपामफा 


/ उदय नहीं होता दे तबतक पूण तथा सम अथात्‌ निःइवाल | 


% 


( याह्य ) कुस्मक कदत दे । 


RN  €० 


उच्छास आन्तर कुग्मकका विरोधी दे, निःइवास् बाह्या छुम्भक | 


चड 





| उच्छू्यासरूप व्यापार रद्दितप्राणाकी अवस्था दै, इसका बाहरी || 


| का विरोधी दे और शरीरफा दिळना दोनों कुम्भकोंका विरोधी द, | 


oe 


| है कयोकि--यदि शरीर हिळता रहे तो निःइवास आर उच्छत्रास || 
| इन दानाम स कोई एक हुए विना न रहे । भगवान्‌ पलञ्जाळने भी | 
| आसन ज्रय दानक अनन्तर अचर्य करन याग्य प्राशायामफा गमरूपण ॥| 





Pade a le 
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र ब. 


शासनका जय डोजाने पर निःइघाख आर उच्छवासकी गतिके 








€« 


विच्छेदको प्र/शायाम कहते हें । 
( शङ्का )-यर्यपि कुस्मकमं प्राणी गाति नदद हे, परन्तु रेचक 


पूरक ता प्राणका गांत इ, इसाछूये रंचक सोर पूरकका प्राणायाम 
मासखं फस कदा जा सकता ह? 


| ( समाधान )-आधिक भाचाओंखे अभ्यास करने एर जो घ्राणकी 

स्वाभाविक गति होती हे उसका घेग कम होजाता दे । इस अभ्यास | 
को भगवान्‌ पतण्जलियने अपने सूत्रम कदा दे 
| 


VT 





पनछ 


BoE 




















बाह्यास्यन्तरस्तस्भहत्तिटेशङ़ोलसंख्याभिः परिष्टो 
दोघ! सच्मः । 

बाह्यइसि, आभ्यन्तरवृ स आर सतस्थवृत्ति यह तीन प्रकारका ' 
मास्थायास दश, काऊ आर साच्ाका सख्यास दाघ तथा सृच्तम ; 
|| प्रतीत हता छे। 4 
|. वाह्यइत्ति प्राश्यायामका रेखक कहते हँ । आभ्यञ्तश्शत्ति प्राशा- || 
यामफो पूरक फहते ईं ओर स्तस्भञ्च्ति प्राणायामा कर्भक घःहते 
हे । इनम दरण प्राणायामको ठोक २ सिझधिके लिय देश, काळ 
ओर माचाले परीक्षा करनी चाहिये | बढ इं प्रफार कि-जव मनुष्य 
झो विला दो अश्‍्यासके स्वाभाविक रेचफ होता हे उस समय प्राश- 
वायु दृदयम स उठ कर नासिका फे छेदमका चाहर निकल उस्तव | 
| चित्र बारह अगुळकी दूरी पर शार्त दोजाता दे ओर अभ्या- | 
सस ता फप्रशः प्राण नामसे अथवा सूळाघारसे उदय होकर ना- | 
सिकछासे याहर सामनेळे स्थानमं नासकासे चायासर अंशुल था 
रत्तास अगुरूतक जाफर तहा शान्त दोजाता इ । रेचक प्राणायाम 
में अधिक यसन होता दे तष भीतर नासि आदि स्थानके चोभले डस२ 
स्थानका घाण उठता इ, ऐसा निश्चय किया जा सकता हे । ओर 
बाहर नासकास २४ अथवा ३६ अशुळ दूर घर इप्‌ छना रके हलके 
फाइके छिलनेल निश्चय दोजाता ह [क-्यहां आकर पचन समाप्त 
दोजाता हू । इसका देशपरीक्षा कइत इ । रचकळे खमय प्रयावळी 
| § दृश आड्टास हुई यास आद्र छुई, तास आइःत्त हुई इत्याद ऋस 
है फाळकी परीक्षा फरके फिर एस रेचक इस मह्ोनम प्रति दिन दशा 
6 हुए, डसखे अगले महीनेम चीस हुए उससे आरके मद्दीनेमें लीस 
1 हुए इत्यादि कमसे सख्याकी परीचा कर | पूरकमे सी इसप्रकार ही | 
१ परीक्षा करळेय । यद्याप कुम्भकम देशपरीक्ष। मही हो सकती तथापि | 
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(१२४ ) ` साषानुवाद सहित- 





काळपरीचा तथा सख्यापरीच्षा हा सकता ई । जिस प्रकार एक सुई 
फे मोटे गाऊच्तो कात फर तार निकाळने पर्‌ वहा रश वहुत छस्था 








गर सूचम दोजाती छे, ऐसे ही प्राणका सी आधिक पृश सार अधस 

संख्यात अस्यास करने पर वदद लम्बा आर णसा सूचम दाजाता इ, 

कि-ळचमें दी नहीं आता । रेचक आदि तीन प्रकारक प्राणायामा 

त अन्य प्रझारका प्राणायास सी भगवान्‌ पतझ्ञाळन अपन खुज़मे 
कहा हं 

च (७, ° 

बाह्माभ्पन्तरविषयाक्षपी चतुर्थ; 

सेचक एरकक विषयको छोड़कर केया जानयाळा एक आधा 

प्रःशायाम दोता है। यथाशक्ति फोम सब दायुका नाखकाक 

रूदो दाइर निकाल फर जो कुम्मक् किया जाता हे वद षाहि:- 

कुउमछ कहलाता दे, यथाशाक्त वायुका शारारम भरलेले पए जा | 

1 कुम्भक किया जाता दे वह अन्तःकुस्सष्क कइळाता दे । इन दानाका | 

' सनदर करके केवल करसकका अस्यास फियाजञाता दं घद्द परु फ्‌ | 

| हुए तीन भाणायामोंसे घिल्ज्ण एफ चाया प्राणायाम द्वाता इ | 

॥ जिस पुरुषे निद्वातद्रा आद दोषाको आंघकता हो घ पहिल कहे | ` 

५ इए रचक सादि तीन प्राणायामाफा अस्यास कर । सथा असक | 

५ उत्त दोषोका प्रचलता न हो दह केवळ झुर्मफका अभ्यास कर प्ररणां- 9 

$ यामक्षा फल सगवान्‌ पतज्ञलि कहते दि-- | 

| ततः कोयते प्रकाशावरणभ । 

` ब्राशायासके अभ्यासस वुद्धिसत्यफी ढकनेवाळे तमोशुणक्षा कि 

| निदा आळस्य आदि दोपोका कारणा दे, चय दोजाता दे, तथा- | 

धारणासु योग्यता मनसः। | 

आारणाफे अभ्यास मनम्रे योग्यता आजाती है| 


॥  झूळाघार, नाभ, हृदय, भाषा मध्य आर घहारन्म आदि' देश 
|. ९७ 

| चित्तकों लाकर स्थान करना इसका -नाम धारणा ६। पता 
| कहते द्‌ 


देशबन्धश्रित्तरय धारणा | 


| जामिचक्क आदि देशम चिन्तका स्थिर करना घारणा कडलाता 
| ष । श्रति भी कहती हे- 


प्रन! सङ्ल्पक ध्यात्वा सन्निप्यात्मनि बुद्धिमान्‌ | 
धारयित्वा तथात्मान धारणो सा प्रकीत्तिता ॥ 








प्ल चता छ 














जीशन्शरिविवेक । ( १२४ ) 








दु/द्धमान्‌ पुरुष सद्भःछप एवेफलपवाळ अनको एकाध्रकरके आत्माभ 
स्थापन छर फिर उस रार फो जिस इचिस धारण किया जाता 
इ उसकी घारशा घाइते ६॥ 

गाणायाम हारा, रजोणुणकों छोइइ चञ्चलतास्ये ओर तमोगुण 
के डपञाये इए आलस्य आवि दोपोस हजायाहु भा सन घारशा परने 
फी योग्यता एाजाता है। ““ाणायामदद्ास्यासे्या च शुरुदुसया 
एस न्छाफस युक्तिएद्स शिराखप सेरुद्ण्डक्ा जालन जिद्वाष्ले अप्र 
भागल चण्िङिझाका :आमश्, अथोत तालुमे *रोके एसमणी समान 
जा एक माखफा अङ्कुर रुट दे उसको जल्लाके एग्रमागले घुसाना 
नासञकम ज्यालिफा भ्यान करना, देष्ठाथसाशफो ।विस्मरश्ण 
करादेनबाली योपधाका सवन करना, इत्यादि योगि' यस प्रसिख 
सुक्तिय छाजली हू । इसशकाए जध्यात्माबिचा, साध घमाद म, बासना 
जय आर प्रास्ायाव ये विलय! चाके उणाय दिखाये | अघ कामाना 
फे उपाय खगाधिकी कहँगे। जिसे कि--जिसखणळीा पांच अर! उभ स 
गदर्था इ उनमसरख पहली तीय शूमिफाथाफो छोडकर शब्सक्षए दो 
भूमिकाय समाधि फदळाती इ! चिशकी भूमिफाय योग्दशम के 


भाष्यकार व्यास सगबानूने दिखायी हे-- 
जिम मुढं विज्षिप्तमेकांग्र निर्मिति चित्तभगय। ! 


(चित, मूढ, विच्छ, प्वाण आर विरुद्ध ये चिखफी भूमिकाये ह| 
नम आझुरी सम्पाति, छोकवासना, शास्रधासया तथा देइदासनाये 
प्रहेक्षिघार| खिल दिल कळाला इं । निद्रा, लन्द्रा, आदि दोषोकि 
वशमें हुआ चिश सूढ खदळाता है । फिसी समय ध्यानल भी ळग 
जानेषाळा सिथ चिस अछ होनळे कारण विचि कहलाता हे । 
इनमे वित्ञकी तिघ तथा लूढ़ अवश्थास तो समाधिकी कडग भी मही 
दोती । विक्षिप्त अघस्थामे विज्लेप अधिक ओर समाधि गोण होती 
छे, इस कारण अग्निस पड़ इण वीजकी समान तत्काळ नष्ट दोजाती 
। चिन्तक एकाग्र छोजाने पर जो समाधि, सत्यचस्त आत्मा 
प्रकाश करती हे, छेशका नाश करती छै, करमंरूप बन्धनो डोल 
करती हे तया निरोधको सन्सुख फर देती ६ बह समाध सप्रशाल 
योग कहलाती हे। सब इंत्तियोंका निरोध असंग्रज्ञात समाधि कहद- 
लाती है । वहां लग्रशात खमाथिष्ठी भुभिकारूप एफाग्रलाको सगबान्‌ 
पतझलि सूचमे कहते ह- . 
. शाम्वोदितो तुल्यपत्यया चित्तस्येंकांग्रदापरिणाप 


छनक च्ल गलच्लल कच्छ हच ए सक ४ सळ शचए र स चळ ए सक ए सक जप फक व चळ फ चलन फ प्स च 


है। 

। 
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६ ( १९६ ) आयालुयाद संहिएा- 
| HN TO Ol oO 
९ ; त छा उदय इइ चत्त एक ६ 
, विषयको ग्रहण करे तय वह चित्तका एक/ग्रतारूप पार यास कहलाता | 
| दे! योत पहले उठी हुई शस जिस पदार्थको मदय करता हवे, | 
स दी पदार्थेको उस घ्रथमक्षो इच्छ शाम्त होञाने पर तुरन्त | 
डः यदि त्रण फर तो वह भुसबृष्धि तथा बत्तमानरा सत 
जिनीजाती है । एक्वा्रताछी हझिझप खमांथको सग- | 
बाल कत ह”- 
° अनकागट.योः चयो दयौ चित्तस्य समाधिपरिशाबः। | 
नराभाच और पकाग्रला चभेष्षा प्राहु- | 
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तुल्य विषयक 


त चिके सथोधदा घसच्या तरस 
सोच समायफ,रणाब कहलरता ६ | ॒ 
+7 चञ्भठ हुआ चित्त ऋमभीः सब पदाथाका दश करता | 


> 


जाके निरोधक लिये योगिजनाक फय हुए प्रयच्नस ४ 
वृत्ति प्रत(दिव सव विषयोकी प्रइण फरनेस सकन लगती छं ओर | 
की, एकाग्रणाफा उद्य होने लगता दे, इस प्रझारका ।चेचका | 
शाम समाघि कद्दळाता दै। इस समाथिक आठ अङ्गाल यस 

गसन, प्राशायाम तथा प्रत्यादार ये पाच समाधके बाहरा | 


८1 
‘a 
& 


स, ७३ 
अङ्क झडळा था धारणा, ब्यान आर समाधय अन्तरङ्ग | 
। कळात हैं। पदां यमक सवास कहते ह 


छरिसासत्यास्तेयनहझवर्णापरिग्रहा यमा! । 
र? इला, सत्य, अस्तेय ( दुसरके घनप्ही इच्छा न करना ) अर्म" | 
| च ( उपस्य इन्द्रियका सयम ) आर्‌ अपारग्रह ( चारीरके निवाद्द | 
$ = लिये आवश्यक धस्तुके सिवाय अधिक पदाथफो अपच्चा न करना ) ¦ 
॥ = पांच यस हैं । दिसा आदि निषिझ फामाल योगियोको रांकते ह ; 
॥ इसलिये उनके यस कहते हैं | निखर्मोको वतानेबाछा सुच यह हँ- | 
शौचसन्टोषतपःस्वाध्यायेश्वरपरणिधानानि नियम! ४ 
जच ( एडित्रता ) सन्तोष, तप, स्वाध्याय ( प्रशव आ'द्का जप | 
तथा अध्यात्मशास्रका पढ़ना ) आर इइवरभाक्ति ये नियम ६ । जन्म | 
देनेवाले काम्य कमसे हटा कर योगीफो निष्काम घमस ख्यात दै 
इसालिये शोच आदि नियम कहलाते हूं। यस तथा।नेयमांके अनुष्ठान 
। विणता स्टिभ कंदी इ~ 
यमान्‌ सेवेत सचतं न नित्यं नियपान्‌ बुध) । 


यमान पतस्यङ्कुबीणोनियपान्‌ केबलान्‌ भजन्‌. ॥ 
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| जीवन्सस्छिविदेक । ( १९७) 


क कस्का 








४ *ब््_ 


~ 
चलुर ।नरस्तर यामा झवन फरे, रपा यमाचे सेचनकी समान 
यमाचे सबनकी पग्रघइयकला नह हे,फ्यो के“ यसोंफा सेवन थ 


धत 


फर फचळ नयम।का दा सघन करला हं बह यागसागले गरजाता ह। 
पतति नियमवान्‌ यमेष्वठक्तो नतु यमवान्नियमालसे।वसी देत्‌ । 


4 इति यपनियमां समीर्य शुद्ध! यपवेहुल्षेष्दनसंदधीत बुद्धिस्‌ ॥ 
यमाफ अनुराजळा त्यागफर कचर नियमा छी सघन फरनेदाला 
पुरुष योगआागसे भ्रष्ट छोजाता दे नीर जो चिीषफे साय यसॉफा खेन 
करता हे, परूतु नियमोफे खतन आलस्य करता घे बह दःख नहीं 
| एाता दे अथात योगमाशेखे पतित नहा होता है, एखभकार यम और 
निमसाझा बुदिस विजार करके यमोका पाळण करगेग बुक 


| विशेषरूपल ळगाचे | यम ओर नियमोष्का फळ घिखानेदाके भगवान 
| पत्ाळफे ये पूत्र ई 
तस्सन्निषौ वैरस्यागः क्रियाफलासावित्वत्‌ । रत्नोपस्थानम । 
वीयलामभः जननादिभयाभाव; । भग्पकृपन्तासंबोष! । शाचा- 
स्स्वाङ्गजशुप्सा परैरसंसगेः सरवशुद्धिः सौमनस्येकाप्येन्दि- 
यजञयास्मदशनयोग्यस्वानि च सञ्भवन्ति । सम्तोषादनुत्तम- 
सुखलांमः । कॉर्योन्द्रियबुद्धिशुडिरशुद्धिक्तयात्तपसः । खाध्या- 
यादिषठद्रेवत्तासम्पयोगः समाविसिडिरीश्षरपणिधानात्‌ । 
। आअरहिलाछी भावना इद्‌ होजानेस उस आईसक योगीके समीपम . 
| रहनेवाळे सांप बोले सूदे विलाब आदि आपसभ विरोध रखनेदाळे 
। ग्राशियोका सी घेरमाव छूटजाता दे । सत्यछी साऊ इानेपर फेंघल 
| चाणीले दूसरेको क्रिया ओर उसका फळ देनेकी शाक्त आजाती हे। 
| अस्तेयकी सिद्धि धोजाने पर.्योगीका इच्छा न दाने पर भी सकळ: 
रत्नोकी प्राप्ति होजाती दे । त्रह्मचयक्ा सिद्धि हीजाने पर निर्रातशाय 
( परम ) ) सामथ्यका अथवा जन्म आ।द्फे भयके अभावका लाभ 
. होता दे। अपरिश्रदकी बसि स्थिर होजाने उर थागी सूत भाविष्यत्‌ 
, | सोर वत्तप्रान जन्मका बू्ान्त जान सकता इ । घाइरी शाचफ अ- 
. म्यासस्र अपने शरीरम ग्ळानि उत्पन्न दोती हं तथा दुसतरेफा खसरा 
। फरनेंकी एच्छा नहीं होता. हे, भीतरी शाचसे सरघशु!छ, मनको 
प्रसन्नता. मनघी एकाग्रता, एन्द्रियाका शय आर आत्मद शनको 
ग्यता होती डे । सन्तोषले सवात्तम सुख प्रात होता इं । तपसे 
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( १२८ ) आयवासयाद सिति 
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MES हकती 8 
अशुद्धिका चय दोजाने एर आशमा याद दे की खिखिय तथा | 
दरकी घात झुसना, दूरफा चस्तुरो देखलेणा आफ इन्क्रियाका।साखय 
प्राप्त होपी हैं । इटमन्थ आदिके जयरूप सवाध रायस इए देब 

ददात और उसके लाथ सभाषण आद्‌ घासले" ऐे। खघ कभ इफवर 
को घरपण फरनारूप भक्तिस समाधि घ सा होती छे ! 
भाष्य गर प्राशायाम इन दो भजा निरूपण पडळ झिया जा 
सुक्षा हे । प्रस्यद्दारे iबएयम यह स्न ६ 
लदिपयासम्प्रयोगे वित्तस्वरूपाहुकार इबेस्दरिया्ा प्रत्याहार । 
(| शब्द, स्पश, रूप, रख आप गर्क इन पाच [वयास घसुस ष्की 
६ हुई छत्र शादि इंद्रिये चिस स्थरूपक्ा अनुकरण झरती इहखी छां | 
है दो बह प्रत्याहार फइळाता दे । शति भी फहती हे र 
- शब्दादिविषयान्‌ पश्च मनश्च वातिचश्चणस्‌ । 
चिन्तयेदा त्मनों रश्मीन्‌ पत्याइार स उच्यत ॥ ॒ 
राब शादि पाँच जिनके विधय हैं पेरी ओज आए पाँच इस्प्रियो | 
छो तथा आतिचपल मनका नक अपय २ वषय घटाकर. उनको 
झात्माकी किरण मानकर खिम्तंवन करना प्रत्याद्दार कदरात्ता छु । 
प्रध्यादारकफा जळ सत्र प्रलमचार षा इ~ 
तत? परषा वश्यतेन्द्रियाणास्‌ । 
एस्याद्दारत इन्द्रिये परम बचाने दोजाती दे । धारणा, ध्यान आर | 
समाधिफे चिवयमे नीच लिखे तीन छूत ६- | 
देशइन्यञ्चित्तप्य धारणा । तत्र प्रस्यर्यकतानता व्यानस्‌ । 
तदेपार्थमात्रनिर्भासं स्वृरूपश न्यमिष समाधिः | 
चिय्यक्को सूळाघार आदि देशम स्थिर करलेना घारणा झइळाता | 
हे । इसिफा शिखी पक तस्वसं ओ प्रवाह यह भ्यान काता इं । ? | 
यह ध्यान जव ध्येयके ( लिसफा ध्याम किया जाय उसके ) आकार | 
का होकर अपने स्यरूपसे राहितसा दोजाता हे तो उसको समाधि | 
कहत हे | न 
घारणा आदिक-भाका मध्यभाग, नासिफाका अग्रमारा आर सू- | 
ळाघार आदि वाइर के तथा भीतरके स्थान पहळे बताये जा चुके दे, | 
उनके सिदाय अम्य स्थानांफों धति कदती हे-- 
प्न! सड़ल्पक ध्यात्य। संक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान्‌ । 


धारयित्वा तयात्मानं धारणा सा प्रकीर्शिता॥ ` (| 


ra ५ Dns नः wi { 
च्ल ज्त््ञ्र क्स ऱ : -नभ्डन्यन्छ 










ATCT het IDNs fs 
Dr i 





































चन्छुक्तिविवेक। . (१२६ ) 
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| अनेका वस्तुक सङ्कर करनेवाला मन केवळ आरमाका ही | 
| चिन्तन करे और किसी विषयका चिन्तचन न फर,पस हळू विचार 
$ स मनका आर ।विपयाम से पीछका छोटालकर बुद्धमान्‌ पुरुष जो ' 
| मनका चारवार आत्मामं दी जोडुनेका यत्न करता हे उसको ही 
| धारणा कहते दे! 
| चित्तका तरवाभछों प्रवाह ( बाच ) दो प्रकारका होता हे-पक् 
| ता जा धाँच२ म विजातीय दत्तिसे किसी २ समय टूटजआानवाला और 

दूसरा आवाच्छन्न। धिाच्छन्न प्रवादकों ध्यान कहत हैँ ओर आवि- | 
| च्छिनल अथवा सन्तत प्रवादकों समाध कहते हैं । इन ध्यान और 
॥ सभाधि दोनोका वणान सवोचुसव नामवारे योगीने किया हे-- 
चित्तेकाग्र्याद्यतो ज्ञानमुर्तः सञ्भपजायते । 

° ल्‍ 

तत्साधनपतों ध्यानं यथावहुपदिश्यते ॥ | 
विलाप्यं विद्धाति कुत्स्नां सम्भबव्यस्यथक्रमात्‌ । 


परिशिष्ट सब्पात्रं चिदानन्दं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
त्रह्माकारमनोृत्तिरवाहोऽएंकृतिं विना 


संपरज्ञातसमाधिः स्याद्‌ ध्यानाभ्यासप्रकेपतः ॥ 
॥ ऊपर कडा हुआ श्ञान चित्तको एकाग्रताख प्रात होता है, इसकिय 
| पकफाश्रताफ साधन ध्यानका यर्थाधाधि उपदेश करते इं | देह आदि 
सखारी कायाका प्रपञ्च जिस कमसे उत्पन्न छुआ है, डख़से उल 
| ऋमले कार्यका फारणमे लय करतेर शेष रद्दे इए सत्‌-चित्‌-आनन्द 
| स्वरूप आत्माका चन्तवन करना ध्यान फइळाता हे ओर अद्द डुगंर 
| राहत ब्रह्माकार हुई मनोइत्तिके प्रबाहको सप्रज्ञात समाधि कइत हैं 
' | यह समाधि भ्यानाभ्यासके परिपाफस सिद्ध होती हे । 
इस सम्ताधका स्वरूप भगवान्‌ दाडराचायने उपदंश ताइद्यी म 
॥ पदा = 
+ ` हशिस्वरूप गगनोपमं पर सङृद्विभाते त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपक सवगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विश्नक्त ओस्‌ ॥ 
हशिस्तृशुडोऽहमविक्रियास्मको न मेऽस्तिक्रश्चि ट्विषयः स्वभावतः 


पुरस्तिरश्ोध्वपधश्चतबतः सम्पूणंभमा त्यज आत्मनि स्थित! ॥ 
अजोऽमरश्च व तथात्तरोऽमृतः -स्वयम्प्रभः सर्वेगतो5हमद्यः 
न कारणां कायमतीब निमेल! सदैव तृप्तथ ततो बिधुक्त ओस्‌ ॥ 
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जो चेतन्यस्वरूर आकाराका समान व्यापक ६, सबख आघ ए, | 
3 








जन्म मरण रदित हे, एक दे, अचर ठे. निळप है, सवे व्यापक तथा | 
सदरहित दे, बद खदा सुक्त ३ॐक्ारका ल्च्याथ रूपम हो हाम ६ 
र विझारराइत शुद्ध चतम्य हू, चास्तवस काइ भा सरा वषय नहा ठ | 
१ झयोकि-मेरे विना तो झाई पदाथ देही नद्दी । आगे, पाऊ, ऊपर, | 
५ नीचे सवत्र मे पूण व्यापक हूं तथा अपन अजन्मा स्वरूपर्मे द्वी स्थित | 
4 = | में जन्म-मरण--र्खद्दित हुँ अचर, असर, स्वय प्रकाश, सगत 
तथा ट्रेतमावरीइत ईँ,कारण कायका मेद शुभम देशा नदा,म अत्यन्त | 
निळ, नित्यतृप्त व्यापक तेया सुकू ई । . 
( शङ्का )-सम्रक्ञात समाघ ता अद्धी दे, उसको सातच सशङ्क | 
ध्यानफे पीछे आंठव अङ्गे स्थानम झया गणा ६. ? 
( ( समाधान )-घ्यान तथा समाधिम अत्यन्त भेद नहा इ, इलाळ्ये. | 
। देली गिनती की दे । जैस वेदका अध्ययन करनेवाला बालक पगर 
एर भूख करने पर भी उसको दार २ खुधारता जाता ह, अख बंदळा | 
| पढ़ा हुआ पुरुष सावघानीसे पढ़ता हे तो उससे मूळ नघा घाता इ | 
तया जले बद पढ़नेवाळा किसा समय भ्यान न दय अथवा आशी | 
नद्‌ ( आंघानींदी ) मं दोय तो भां डल्स बद॒फ अध्ययन झल | 
नहा होतो दे । इसप्रकार छी भ्यान, सप्रज्ञात समाउ आर असमशात | 
। समाविका विषय एफ होने पर सी परिपाकम न्यूनाधघकतो दोनेके | 
। सारण उनम परस्पर सेद समझ को । यम, नियम, आसन, भारधा- 
। जाम तथा प्रत्याहार य समाघिफे वहिरङ्ग साधन दे आर शष धारणा | 
, आदि तीन साधन हँ क्योकि-ये मनका विषय है। यागसूअम भी कहा हे। ' 
र तयमन्तरज पूर्वेभ्यः । 
पहले अङ्गाखि तीन अन्तरङ्ग दं 1 इस छिय किसा पुण्यक भ्रसापख | 
| प्राप्त इप युरुके अनुभद्दसे पहले अन्तरङ्ग खाघनका श्रांत दांजाय तो | 
॥ फिर वदिरङ्ग साघनाकि लिये आंध प्रयत्न करनेकी आवश्यकता | | 
४ नहीं रद्दती हे! यद्यपि पञ्च महायूताके छाय, स्थूलपक्चभूत, शब्द्‌ | 
4 सुपदा रूप रस तथा गन्ध ये पांच तन्माचाय, इन्द्रिय तथा अद्दड़गर | 
| आदे जिसफा विषय हैं ऐसी अनेका प्रक्षारकी खबिकरप सम्रज्ञात | 
$ समाधियाफा वर्णन सगधाद पतेजलिन विस्तारके साथ किया दै, | | 
एन्तु चे समाधिये अन्तान दोना आदि खिद्धियोफ़ों कारय ६ | | 
| ओर मुक्तिकी कारण जो समाध उसका विशेधिनी दे, इस पारण | 
॥ हमने यहां ऐसी समाधियोंका दोन करना उचित नहीं समभा | | 
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| सगवान पतख्ाल भीकहतहं। . ५ 





. जीवन्सुक्तित्रिविेक। ' (१३१) 





ते समाधावपसंगो व्युत्थाने सिद्धयः 
स्थात्युपनिमन्त्रणं सङ्गस्मयाकरण पुनरनिष्ठउसज्ञात्‌ 1 | 
दिव्य शब्द, दिव्य स्पश आदिका ज्ञानरूप पीछे कही इई सिद्धिय | 
समाधिम विष्नरूप ई ओर व्युस्थानफे समय चे दी सिद्धिरुप हैं। | 
देबताभाकी प्राथनाम राग. तथा आश्चर्य न फरे, कयाकि~पेसा फरन | 
स [फर आनष्ट ( बुराइ ) होजानेळा. अवसर आजाता है | योग- | 
वासछुम्र कथा इ, फ--इन्द्राद बेबातताआने उद्दाळफ झानधो स्वग | 
न आनेके ।ळेय निमन्चण दिया था, परन्तु सुनिन उसको र्वीष्ार न | 
फरक निविकटप समाधि ही फी । भ्रीरामजी आर बाशिप्ठ जी के प्रइनो- 
सरसे सी यद्दी सिद्ध होता हे | श्रीरामज्ञी पदन फरत है फि-न- ॒ 
नीयन्धुक्तशरीरांणां कथमात्मविदां वर । 
शक्तयो नेह इश्यन्ते आकाशगमनादिकाः || | 
हे आत्म्रचेत्ताम।स शे ! जीवित दशाम दी जिसने अपने छरार | 
छे अभिमानको त्याग दिया दे पेस जीचन्झुक्त शात्मक्लानी पुरुषाकी ९ 


[0७ €”* 


आकाशम फिरना आद्‌ लिद्धिये;जगतप कया नहीं दीखती १1 | 

झीषशिछञी उत्तर देते इ- कर ; 
अनात्रविदशुक्तोऽपि नभोविइरणा दिकम्‌ । 
छणिषांद्यएसिदीनां सिदिनालानि वाळ्छति 
हुऽ्यप्रन्त्रक्रियाङालयुक्तयासार्येष राधद । 
नात्मजस्येष विषय आसङ्गो छ्ात्ममात्रहक ॥ 

` श्ात्मनात्मनि सन्तूप्रा नाविद्योषद्टुधाबति । 
थे केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान्‌ बिहु? ।। 
कथं तेषु किखात्मन्गस्त्यक्ताविद्यो निमञ्जति । 
द्रव्यमन्त्रक्रियाकांलेशक्तयः साधुसिद्धिदाः ॥। 
परमास्मपदप्राप्तो नापळुदेन्ति काश्चन | 
सर्वेर्डाजालसंशान्तावांसलांभादयो हि यः॥ 
स कथ सिद्धिवाञ्छायां मग्नचित्तन भ्यते | 
न केचन जगद्भांवास्तरवशर्जयन्त्यसरे । 
नागर नागरीङान्तं कुग्रापललना इव ॥ 


ठ ज्प््ल्कछ चछ $ चछ फर्उ फचजतल 
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२) 'माषानुबांद सहिल- 
अपि शींतरुचांवक सुतीचण चन्दुमण्डल | 

 इप्यधः भ्रसरत्यग्नी जीवन्छक्ता न विस्पयी-॥ 
चिदात्मन इमा इस्यं प्रस्फरन्तोह शक्तयः । 

यस्याश्रयजाप नाभ्युदेति इतहलमू॥ 
यस्तु वा भाबितात्पाऽपि सिडिजांलानि वाञ्छति | 


. स सिद्धिसापक द्र व्येहतानि साधयति क्रमात्‌ ॥ 

... झास्मज्ञानरादित पुरुष सुक्त न होने पर भी आकाइामं विददार | 
करना आदिको तथा मशिमा आदि आठ सिद्वयाफे सिझे- | 
जाळकछो चाइता है । माण ओषध आदि पदार्थाकी शक्तिसे, मत्रफे | 
प्रसावसे योगाभ्यास आदि क्रियाशाक्तस तथा उसक पारपाकक | 
हेतुरूप फाळके वळख पुरुष, आकाश स विहार करना आदि | 
सिद्धियोंको पाजाता हे, परन्तु खिद्धियोंको पा छना ही आत्मक्षानीका | 
कव्य नहीं है,जो केवळ आत्मांका साक्षात्कार करता हे बद्दी आत्म- | 
ज्ञानो रूहलाता है| स्वय अपने स्वरूएमं दी सन्तुष्ट रहनेवाळा आ- ६ 
$ त्मज्ञानी पुरुष अबिद्याक्ष कामोकी ओरफो नही दाडुता दं । जगता | 


| जो जो पदार्थ हैं उनको तरवज्ञानी पुरुष अविद्याके राम समझते दे, | 
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जगतक्त पदाथौमे आसक्ति केले करसकत। दे? । द्रव्यश्ाक्ति, मंच | 
| शक्ति) कियाशाक्ति ओर फालशक्ति ये सब उत्तम प्रकार सिद्धय | 


| जास होता है बह लाभ कया सिद्धिकी. चाहनांमे आसक्त पुरुषको | 
£ प्राच होसकता हे ?। जसे नगरम रद्दनवाली ख्ीके प्यारे नगरानघाखी | 
॥ पुरुषका मनोरंजन तुच्छ ग्रामम रदनेवाली शस्य न६ कर खती, | 
॥ ऐसे दी जगतके कोई भी पदाथ तत्त्वज्ञानी मद्दात्माका रजजन भद्दा | 
॥ करसकते | कदाचित सूयनारायणका किरण ठणडी पड़जाय,चष्द्र- 
4 मगडल भले दी गरम दोजाय तथा चाहे अग्निको ज्वालाभाका ऊपर | 
| को उठमा रकजाय तो भी जीवन्मुक्त, पुरुप आञ्चय नदी मानता दे | | 
परमात्माष्ठी अनेको शक्तिय इसप्रकार फुरा करती ह, एखा समभ 
| कर उसको आश्रय भरे पदाथोमं फोतुक नदद होता ह. । जो (सांद्ध- 


.0 यांके अभिलाषा पुरुष सिद्धियाझा चाहते द घे सिंद्धियांका साधन | 


कर दंतवाल द्रव्यांस ऋमश: साठ याका पात ह । 
र ए च्छल कच्छ क चछ फ प्छल ह चळ कच्छ उच्छ मक चछ क च्छक कृ ०७ ०६ कया 


| इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष कि-जिसने आवेद्याका त्याग द्या ६ वह ६ 


| देनेवाली हैं, परन्तु इनमेखे काइ भी परमात्मपदकी प्राप्तिम सदायता | 
॥ देनेवालो नहीं ह। सव इच्छाभाष शान्त होजानंस जा आत्माका ४ 








पं RY, 
SS जीयन्छुस्ति चिवेक | (१३३) 
| णात्माक विषयका सप्रशांत समाधि दासनाक्षुयका और निरोध- 
॥ सभाया हेतु इ, इसालेये हमने यहां इस छा समाधका आद्रक 
| साथ बणून किया है। अब पांचवा सामिषा रूप निशोधसमाधिछ्ता 
वसन करत ह । इस समाधेफे बिषयभं सगबाळ पत्जलका यहद 
॥ स्युञ इं-- 
व्युधाननिरोधसंस्का रयोरभिभवमादुमांवो 
निरोषक्षणचिक्तान्ययो निरोधपरिणामः । 
असक व्युथान खस्कारका तिरोभाव ओर निरोधसद्कारका 


KN (७ ७. 


जाचभाव हाता हं तष चित्त बरावर चण २ स।नरणाथका आसफो h 
| ष पढ़ता चळाजाता छ । ऐसे चित्तके परिशासफो निरोघएरिशाम 
| ७एइस ह अचक व्यत्थानलरकाए समाधस बाधा डाळत इ | यह | 
| याति उद्दाळकळा ससाचम ( योगवालिछ-डत्पच्चि प्रकरणा ) 
| दिखायी हू--- | 
दाःऽहं त्यक्तमनने पढे प्रमपावने । 
चिरं विभान्विमेष्यायि मेरुशुङ्ग इवास्बुद ॥ - 
इति चिन्तापरवशो बलादुद्ालको दविभः 
घुन। पुनर्तूपविश्य ध्यांनाभ्यास चकार इ ॥ 
बिषयनीयमाने तु चित्त परकटचश्वले । 
न स लोभ समाधानपतिष्ठां प्रीत्तिदायिनीश ॥ 
कदाचिद्द वाह्संस्परापरिस्यागाद्नन्तरम्‌ । ' 
तस्यागच्छ्चिततक्रपिरान्तरान्‌ स्पशसश्चयान्‌॥ 
कदाचिदान्तरस्पशोद्वाह्मं विषयमाददे | | 
तस्योड़ीय मनो याति कदाचित्‌ तस्तपक्षिवत ॥ 
' कृदाचिदुदिताकांभं तेजः पश्यति बिस्तृत । 
' -क्कदाचित्फेवषल व्योम ऋदाचिन्निबिडं तपः ॥ 
यांगच्छतो यथाकाम परतिभासान्‌ पुन! पुनः 
` झच्छिनन्मंनसा शुरः खड्गेनेव रण रिपून्‌ ॥ 
विकेल्योधे सबालने सोऽपरयइशदयास्बरे । 


| | ° समश्कन्नविवेहाक लोलकज्जलमेचकम ॥ 































( १३४ ) शाजालुवाद सहितः र 
| तपप्युर्सादयामास सस्यज्ञानविषस्वता |. { 
तमस्युपरते दान्ते तेजःपु्जं ददशे सः ॥ 
तन्खुसाव वथलान्जानां दनं बाल इष ह्विपः । 
तेजस्युपरते तस्य घूर्र्मानं प्रयो झुनेः ॥ 
निशरड्मबदगॉन्मिद्रा वामप्याशु खला र सः | 
निद्राऽ्यपगसे तस्य व्योषलस्बित्स्ठुद्ययी ॥ 
व्योपसस्थिदि नहांयां मूढ तस्वाभवन्‍्मनर । 
मोहमप्येष मनसस्त ` पाल महाशव३ ॥ 
ततस्तेजस्तमोनिद्रागोहा दिपरिबणिताश्‌ | 
कामव्यवस्थामासाच विश्राम मन! सणस ॥ 


टर लडूःटरविकटपरदित परमपावन परमात्माके स्थरूपर्म, जसे मेरुके | 
दिखरपर मेघ स्थिर रहता दे तेले भ कवतक चिरकाळ एयेन्त स्थिर | 
३ रहूँगा ? पेसा विखार फरते हुए उद्दालक नामके घाझ्मण् घारघार 
॒ घेडकर चळात्काउस व्यावळा अभ्यास कर रह थे । वानरष्की लमान |: 
| चपल वित्तको जय (वेषयाने खेला तव उनके सुखदायफ समाधि || 
| मे स्थिरता प्रात द हुई, उनष्छा चिन्तरूप बानर कसी वारी विषया | 
५ छे सड़कों छोड़कर सीतरके 'घिषयोमिंको जाता था और फशी उनका | 
| मन भीतरक विषयांको छोड़कर बाहरे चिषयोमेको दोड़ता था। | 
जैसे जास पाया हुआ पक्षी एक इच्‌ एरखे दूसरे इच्च पर, तहांखे : 
। तीसरे इच्च पर इसप्रकार भडकता फिरता इ, एख हो उना मग | 
' एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमे तददांखे फिर तीसरेमं इसप्रकार : 
| | भटका करता था | बद बादह्मण ध्यानका अभ्यास फरले समय हृदय | 
| | | ग्र उद्य हुए सूर्य केले फेळेडुण तेजकों असुभव करता था । कमी | 
१ केवळ आकाशाचा देखता था, कभी गाढ़ अन्धफार्कों देखता था, | 
| जसे छुर पुरुष रशमे तळवारसे शञ्जुभौको काउली वला जाता द| 
तेस ही उद्दालक झुनि अपने अन्तःकरण फमसे जो जो ठी | 
.॥ प्रकट होता था उसको सनखे लय करले चले जाते थे। ऊब सष || 
` विंकल्पॉको शाम्त फर [दिया लब उन्होंने अपने अन्तःकरशमं विवेक || 
. झप सुयेको ढकळेनेवाले काजळकी समान अन्धकारको पेखा, उ८| | 
| को मो यथार्थे झानरूच सूर्यल शान्त कर दिया, सथ उस अन्चका | | 
55, 5 ट्र दोजामे पर उऱ्होने अपने अन्तःकरशाम एफ तेजका पुज 3. दुँखा 


2 उ” ज्यछम्यकपनयाम्फरछचनछय कमा मम्सळत्डन्जपा्ारर च ° | 
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जऔकन्छुस्हिबिसेक । ( १३५) । 
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उखणो सी जेसे थळफे फमलोंके बनको दालक छाथी तोड़ डालता ) 
इं तंस ही दाखिल छिन्न मिन्न कर डाळा, तब उस तेअ उपरास 
को एाजाने पर जेखे राधिमें झसळ निन्नाफे वशर्स होझाता तैसे ही ! 
उनका मन'निद्वांफे वशम होगया, सब शीघ्र दी उच भावको सी | 
उडा दिया तद्नस्तर उनके छन्तरम आफाशका साव हुआ, उसका 
भी नाझ होजाने पर उनका मन गो्दयुक्त दोगया । जब उन सुनिने | 
उस मोइको भी दूर फ़र दिया तव उनका सन तेअ, लस, निद्रा तथा 
सोह आदिक्ष वशम न होकर फिसी अकथनीय दृष्यफो भरा होता 
छुआ चर्यो बियास पा गया! | 
ये सच व्युत्थान सस्कार प्रतिदिन गोर प्रत्यष्ल जशम निरोधक 
कारणरूप यागाके प्रथक्से अण्तधान इोजाते ह यार निरोघल्ञङूकाश | 
परकर होते ह एसा होनेख झु २ भें चित्त निरोधक अडुङूर होता 
उंळाजाता हे । एसे चित्तके परिणामको निरोधपरिणास कहते इं। | 
(चा डन न 
प्रविक्षाणपरिणाधिंनी हि भावा ऋते वितिशक्त! | 
एक चतन्य शक्तिफो छोड़ कर शष खव पदाथ चण २ से परि- 
शशाम पाथा करते है| इस न्यायसे चिता सदा परिणामरूप प्रवाह 
बरावर चळता रहना चाहिये, उसफां निरोध हो ही नहीं सफला ? 
( खशाधान )-जाम्रत अवस्थास तो चिच इचसिरूप पारणाम 
॥ प्रकट ही दवे, निरु चित्तका परिणाम किल एकार होता हें? 
॥ एल शाष्णाका मिवास्ख छरनेफे किये अगघान्‌ पतजाळ अपने सूचस 
| कइते इ- 
एरशा।न्तबाइता संस्कारात । 9 
| निशेधससूफारसे चिव प्रद्मान्तवाहिता दोती छू । अथात जिसे 
॥ ७ प्रकार आउ्नभ सामेधया घी आद्‌ डाळनेख दह बरावर बढ़ता बला 
|| (| जाता दे तथा समिधा आदिफि जछजामे पर पहले चणाने ज्वाला 
1, ॥ कुछ एक शान्त होती ह, दूसरे चशस उससे आधेक शांत होती है, 
॥ १ इसप्रकार बराबर लश २ से अग्नि अधिक शान्त होता सलाजाता धे 
|| १ इसप्रकार ही नराधम पहुचाय हुए [बसका उसरोसर शान्तिका 
|| | प्रवाह अधिक २ बददने लगता दे । उसमे पहली २ झान्तिले उत्पन्न | 
| । ९ हुआ सस्कार दा आग २ के शान्तका कारण ६ | इन्कार चतर | 
| षु प्रशान्तवाहदा भगघान्‌ थारणष्णन भातात स्पघ रूपखे यशन | 
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| _ बरिरांपपत्ययाभ्यासएवः सस्कारशषाडन्य! । 





( १३६ ) Fe [बालुबाद सहित- 


, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते । 
निःस्पृहः सबेक्रामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥। 
, यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्थता । 

' योगिनो यतचित्तस्य युझ्जते गागमास्मनः ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निशं योगसेवया । | 
यत्न चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि | तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियसू । 
त्ति यन्न न चेवोयं स्थितश्चलति तरवत। ॥ 

यं लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकं ततः 
यरिमन्‌ स्थितो न दुःखेन युरुणापि विचान्यते ॥ 

विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगस जञितं। 
स निश्चयेन योक्तव्यो यागोऽनिविणयचेतसा || 





= 





§ जब अभ्यासक वळसे पफाश्रता पाया हुआ मन आत्माभ ही [स्थर 
रहता दे तव सब राव्दादि विषयाकी इच्छाल रादत इभा यागा 
योगारुद कहलाता है । जले वायुराइत स्थानम रषा छुआ दापक 

| हिलता नहीं हे, यही डपमा, आात्मसाचात्कारष लय भदच हू 
भै समाथिको साघनेबाळे तथा घ्रह्मसं दी जिखका चत्त स्थर रइता छ 
एस यागीफे चित्ती कडी हे । योगे लघनसे ब्रह्मण !वष मख्य 

| छुआ चित्त जहा उपराम पाता हे भोर जड घर्माय यारा अपनी 
७ ब्म चढ़डुए आत्माका साच्च. अडुभव करता छुआ आनन्द पाता 


४९% 


| है, जिसकी इन्दियास अहण नहीं किया जा सक्तता पस झवल काळ 
| 
द्‌ 


०) 


ल्या 
न 


as, 


ल ही अनुभव आसकनेघाळे निर्सतेशय खुखका जिस रथातस' 
जानता हैं और जिस स्थितिमे रहता हुआ पुरुष चेतन्य तस्बखे भी 
कभी चलायमान नहीं दोता दे,जिस को पाकर योगी पुरुष आर किसा 
रासो सी अधिक नदीं मानता दे तथा जसम स्थित हान पर मदा 

॥ दुःखसे भी चलायमान नहीं होता दे ऐली इस दुःलक सर्ग दानय 
अन्तःफकारशकी अवस्थाका नास योग हे | इस योगा ।नश्ययक साय 
कायरपनेल दन्य चित्तक हारा सवन करना चाइय। मिरोथक्षमाधिं 
के साधनको बतानेचाळा सूत्र यह छं 


कछ न क सढ ळर छाछ घार हदा घळ पा ऊ सर फ * ० | | 


ड ह 








"८१ त ७५ चद 2 “जाण 30 CNN OS #॥ टक, Nass SSAA TON ००५.७०.८2७ AAT 


| जीवन्भुक्तिचिचेक । (१३७) ' 











रुपए फट्दा हूं--- 


| . सडुल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषनः । 

|  . सनसबन्द्रियग्नामं विनियम्य समन्ततः ॥ 

| शनः शनरुपरमद बुद्धां शतिंगहीतया । 

| त्मसस्थ मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियभ्यृतदारपन्येव वशां नयेत्‌ ॥ 


| कर आर मनस इान्द्रयाके ससूहका सब प्रकारसे नियमभं लाफर 
खारवक घयवाला बद्धस धीर २ चत्तो इत्तिरहित कर | फिर 
| उस मनो केवळ आत्मामें ही । स्थिरताफे साथ स्थापन करके योगी 


1 खकडपख उत्पन्न हुई सब अभिळाषाओफो निःशेष रूपसे त्याग |. 
| 


| उुख्य किला मा वषयका चन्तवन न कर । चञ्चल खार स्थिर न | 
रहनवाला मत्न जन २ शब्दाद्छे फारणसे वादहरष्को जाता दय | 
उन २ फारणोसे उसको भीतरकी ओरको लौटा कर आत्मामे ही | 


चशस.करक रहसख | 


|' दोषाकोा नद्दी देखत हे, इस कारणा वे उनफो अष्ट मान बेठते हे! 

- | यह पदाथ सुमे मिलजाय तो बड़ा अच्छा धो, ऐसी इच्छा उनकी 

| ॥ प्रत्येक पदाथक लिय हुआ करती इ । स्मृतिर्म भी कहा दे- 

|. सडुल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सडुल्पसम्भ्रवाः । 

` ' काप जानाभि ते मूलं सडुल्मात्किल जायसे ॥ 

| न त्वां सडूल्पयिष्यामि सग्रूलस्त्व विनंत्या. 
कामका मूळ सडून्ल्प दे, यज्ञ भी सडुःड्पसे दी उत्पन्न, गेते दे! 


> मी ०: 





॥ 
| 


श्ष्ट | 


& 


दत्तक शान्त करनेक लिये घारवार फियेहुए प्रयलक अभ्याससे | 
वाला समाधका क-जसम चिन्तका संस्कारमात्र दोष रहजाता | 
' ¶ ७ असभशातससमाघ कहत हं । चित्तक्के उपरामक कारणुरूप प्रयत्न- | 
¶ वशेषसे असप्रज्नातसमाधि होती हे । यह बात भगवानून गीताम | 


इच्छाक विषय पुष्पमाला, चन्दन, स्त्री, पुत्र, मित्र, घर, क्षेत्र आदि | 
पदाथ, माचशाख्म कुशळ विवेकता पुरुषोंके स्पष्ट अनुभव करेइए | 
॥ दाषास भर. ह, तथाप अज्ञाना पुरुष अपना आयद्याके कारण डन ! 


| $ हे फाम! मे तेरी सूलफो जानता हुँ, कि-तू सङ्हपसे छी उत्पन्न होता | 
श छस्ळ पळस ७4440 ७-७३७०७७० ००७७ लनरप चन 
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१ ( १३८ ) 'माषालुवाद सहित- 


- ३ SH WENN मन SES आत्क 
हे, इसलिये में तेरा सङ्कट दी नदा झगा ता तू आप दी जई करुले 


नए दोजायगा। 231 28, अल के शपा Ja 
॥ इन पीछे कद्दिहुए पुष्पमाला आद्‌ दया विवेकके दारा दाषाका 
| स्पष्ट देखलेने पर जेस कुत्तके.वमन फरेहुए दुग्धपाकपर घिन होती ह 
॥ तेस ही उन विषयों पर असाच होने लगती दे | ज्र इस लोके | 
९ माला चन्दन आदि चिषयाकी इच्छा नही करनी चाहिय, तेस ही | 
€ ब्रह्मलोककी ओर अशिमा आदि आठ प्रकारफे ऐदवयको इच्छा ्भ]' | 
| अवद्य दी त्याग देनी चाहिये, यह वतानेके लिये ही ऊपरके छक | 
| 'सवोन' विशषण [दिया है। एफ मद्दीन तक उपवास व्रतको धारण 

| करनेवाले जिसने जिस.महीनिम अन्नका त्याग किया होता हे उसकी | 
$ भी अन्नके लिये वार वार इच्छा हुआ करती दे - इसालिय 'अशेषतः ६ 
| अथोद कुछ भो शेष न रदे पेसा कदा है। कामको त्याग देनेपर मन | 
| स प्रइत्ति नहीं दोती दे तथापि चक्षु आदि इस्द्रियोंष्की अपने २ रूप | 
. ६ आदि विषयेमेको स्वाभाविक प्रइत्ति हुआ करनी हे।उसको भी प्रयत्न | 
| करके मन लंगाकर रोकना चाहिय । देवद्शन पयेन्तकी प्रद्त्तिको | 
॥ रोकनेके लिये 'समतः ( चारों ओरसे ) यद्द पद दिया हे | पळे | 
प्रथम सूमिकाको जीत, फिर दूसरीफों तद्नन्तर तीसरीको इसप्रकार 


| कमसे प्मिकाओंको जीतता हुआ चित्तष्णा उपराम प्राप्त करावे, यद 


५! ~~ ह... > २५३ क / NS NS [oe > ~ फ्‌ 
जतानेके लिये दाने: शनेः ( घोर धीरं ) यदद पद्‌ द्या ह) झामऊा 
| च चार हे, उनका वणन कठवदलो उपानिषद्भ किया हे- | 
| यच्छेद वाङ्मनसी माइस्तचचळछेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मति महति नियच्छेत्तच्चछेच्छान्त आत्मनि ॥ 
वाणीका मनमें ळय करे, उख मनका ज्ञानात्माविशाष "अह ङ्कारमं 
| ळव करे, उसका महान्‌ आत्मा- सामान्य अददङारम लय करे तथा 
| सामान्य अददङ्कारका शान्त आत्मा उपाधिशून्य शुद चेतन्यमं | 
| लय फरे। | | 
| इस मंत्रका विशेष तात्पय यह है, कि-घाणीका व्यापार दो प्रकार | 
का होता दे, पक लोकिक दूसरा वेदिक | बोलना यात चीत करना | 
| ठोकिक्यापार कहलाता हे और प्रणव आदिका जप करना लोकिक | 
| उयापार कहलाता है । इन दोनोंमें घाणीका जो लौकिक व्यापार दे। | . 
| वद्द चित्तको अतिशय विक्तेपम डालने बाळा हे, इखकारण योगा- 
4 भ्यासीको व्युत्यानकाळमें अर्थाद्‌ समाचिसे उठनेफें अनन्तर भी ) | 
॥ उसका त्याग ही करे [स्मृति भी कहती है- | 
छबन्‍्स्ज़्क््च्क्क्ष्ण्ल्क्ल्ण्ण छत उ चळ 
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भोनं योगासनं यो मास्ति तितिन्तेान्तशीलता ,। 
निःस्पृहत्वं समत्व च सप्तेतान्येकदरिडन; ॥ 

सोन, योगके आसन, योगलाथन, गरमी सरदी आदिको सहना | 

रूप तितिक्षा, पकान्तमे रहना, छिसी प्रकारछी इच्छा न करना तथा 


समहाए रखना ये सात एकदणडधारी सन्यासीक रचण हे । र 
| निरांघ समाधिस जप आदिफो भी त्यागदेय, यह घागीरुप प्रथम ! 


भुमका इं । इख भ्ुमिकाका कितने छी दिन, मद्दीन या वर्षोर्म हदृता । 


| स जय करके फिर दूसरी मनोभूमिकाके जयके लिये उद्योग कर । | 
| जो कमले एक २ भूमिकाको जय न करके पहले ही अन्तकी भूमि £ 
काको पाना चाहता हे तो बह, जसे वहुतेस मजिलाबाली दृवेलीकी 
सबले ऊपरकी माजिलमं पहुंचना चाइनेवाला मनुष्य कम २ स्र | 
एक २ साजलका न छाघकर एकसाथ कूदकर ऊपरका माजल पर 
| पहुंचना चाहे तो बह ऊपरक्षी मंजिल पर न पहुँच फर भूमि पर ही | 
॥ पछाड़ स्वाफर [गरपड़ता द आर लाग उसका दसा फरत छ, यहा ; 
| दक्षा इस उतावळे साधककी भी होती हे । यद्यपि चक्षु आदा | 
भी निरोध करना आवश्यक इं, तथाप उसको घार्णारूप वा भनो- | 
रूप भूमिकाफे ही अन्तगत मान लेना चाहिये अथात्‌ वाणी 
॥ था मनके निरोधफे साथ अन्य इन्द्रियाका भी निरोध होजाता हे £. 
| (शङ्का )-वाणौको मनम निरोध करना जो कहा हे, यदद बात | 
तो असभचसी प्रतीत होती हे, क्यांफे-पक इन्द्रियका दूसरी इद्रि- | 
यमे प्रवेशा नहा दासकता । 
( समांघान )-६म यदद नद्दी कद्दते फि-प्रवेश होजाता हे, किन्तु | 
हमारे कहनेका तात्पय यदद हे, फि-अनेका'प्रकारके विक्षपांकों उत्पन्न | 
|| करनेवाले मन वा वाणीमसे पहले व\णीाके व्यापारको रोक कर | 
केवळ मनके व्यापारको शष रकल ऐसा कहदनेका तात्पये यह दे, कि | 
जैसे बेळ, भसा, घोड़ा मादि प्राणियांमे स्वाभाविक ही वाशी जय | 
होता हे, इसप्रकार ही स्वाभाविक रातेस वाणीषफा जय दोजाने पर | 
| अनपका ज्ञानात्माम निरोध कर । शानात्मा महानात्मा तथा शान्तात्मा 
6 एख तीन प्रकारका आत्मा दे । ज्ञातापनेकी उपाधि जो अददङ्कार बह | 
॥ ज्ञानात्मा छव्द्मे ज्ञान पदा अथं दे । अहइडुभर दो प्रकारका हे-पक | 
4 विशेष अहङ्कार ओर दूसरा सामान्य अहार 'म देवदत्त यश्ञद्त्त | 
का पुत्र हूं' यदद विशेष अहकारका स्वरूप हे । तथा में हूं” यद्द | 
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सारण उसको सामान्य अहंकार नामस कदत ६ | रस दो प्रकारके 

१ अद्दंकाररूए उपा'घवाल आत्माका शुतन,कमस क्षानात्मा ओर 
4 महद्ानात्मा नामले व्यवद्दार किया हे [निरुपाधि आत्मा का शान्तात्मा 
९ इते हें । इन तीना आत्माआम सवख बाहर शानात्मा द तथा अन्तर 
महानात्मा दे आर उसके भा अन्तर्‌ शान्तात्मा इ, इसर सान्तर 

| सिदेक रसम जड़वगको उत्पन्न करनेवाला जा शाक्त रद्दता हे,उसका 
§ अव्यक्त अथवा सूळ प्रकाते कदत हे । वह सूळ अशात पहल सामान्य 
अहुकाररूप महत्तत्व नामका घारण फरक प्रकट होता हं। फर 

{ उसके बाहर विशेष अहडूनर रूपस प्रकट हाता द, फर उसके सा 
| बाहर मनरूपस प्रकट दाती हूं आर तदनन्तर शान्द्रय आादेरूपस् 
| प्रकट होती दे, इस लिये सवख बाहर इान्द्रय आंद इ, उनऊ आतर 
मन दे,.उसके भीतर विश अहकार ए, उस भातर सामान्य 
॥ अद्दकार दे; उसके भातर सूलप्रकात द आर उसके भां भातर पुरुष 
॥ हे । इस ही अभिप्नाथकां सगवता डात सा कहता इं-- 


स्व्रियेथ्प: परा ह्ययो अर्थेभ्यथच परं मनः ! 


प्रनसस्त परा बुद्धिवु द्धरात्मा महान्‌ परः ॥ 
हतः परपव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष, सर | 

पुरुषान्न परं किश्चिस्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ | 
` इन्द्रियोक्त विषय पर ( भ्रष्ठ ) ६,विषयात मन पर ह,मनस युद्ध | 
€ पर इ, वाद्धस मदान आत्मा ( हिरययगस) पर इ, मह'तत्त्वले | 
$ अव्यक्त ( अव्याकृत ) पर दै! अव्यक्तस पुरुष परदे, पुरुषसे पर कुछ | 
4 भी नहीं दे, घद सबका अवसान आर परम गन्तव्य स्थान ह। एसा | 
_ ३ इसलिये मनका मदङ्कारमे निरोध करे अथात मनके व्यापारको | 
` 4 त्यागकर केवळ अददड्कारका शप रकख । यह वात बनना अशक्य हृ | 

| | ऐसा न समभना, क्योकि 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । 
` ` इस मनका निग्र चायुक निम्नदका समान दाना काठन इ, पेला)" 
मेरामत है । अजुनके इस प्रदनके उत्तरम श्रीछष्णा-सगवानून यह 
£ रुदा दे र्न 
। झआसंशयं महाबाहो मनां दुनिग्रह चलस्‌। 
| झभ्यासेनतु कोन्तेय वैराग्येण च ग्रद्यते ॥ 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे तिः | 
वरयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुस्पायतः ॥। 


इ मद्दाबाद्दा मन चश्चळ हे, इसलिये इसका वशम दोना आति- | 
| फाठन हे, इस वातम जरा सन्द्द्द नद्दा इ, परन्तु अस्यास तथा वरा- 
| 'यख वराम हासकता इ, जिसने शारीर ओर इन्द्रि याको. बशमं नही 
| कर पाया इ, उस पुरुषको योगका दुःखसे भी प्राप्त होना अशक्या ॥ “ 
| ६, यद मरा मत इ, परन्तु जिसने शरीर आदिको वराम फरलियादे | 
| उस पुरुषको यदद योग उपाय करने पर प्राप्त दोसकता हे । 
| अभ्यास ओर येराग्यका व्याख्यान श्ीपतञ्जालिके सूजाफा उदाइ" 
| रण देकर बताया जायगा । पद्दळी पळी भूमिकाको जिसने अति | 
॥ इदताके साथ जीतळिया दे उसको संयतात्मा अथोत्‌ देइ इ्द्र्य | 
॥ आदको वराम करनेवाला जानो | तथा जिसने दृह इन्द्रयाद्को 
| नही जीता हे वद असंयतात्मा कहलाता हे | उपाय करने पर अन 
॥ वशम होजाता इ, इस वातको श्रीगोडपादायायन .इएाउत देकर 
| ससभाया दे-- 
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सेक उद्धेयट्वत कुशाग्रेणेंकविन्दुना । 
मनसो निग्नहस्तदृद भवेदपरिखेदतः ॥ 
बहुभिन विरोद्धव्यमकेनापिं बलीयसा । 


स पराभवमामोदि समुद्र इव टिट्टिभात्‌ ॥ 
| जख कुशाषा नोफसे एक २ विन्दु लेझर ससुद्रको उलीचनेफा 
| फाम यादे कायर न दो तो कर सकता हे, ऐसे ही यादि उकता न 
॥ जाय तो मनका निग्रह भी होसकता हे। एक पुरुष फि-जो स्वयं 
बरूवान्‌ हो, तो भी उसको बहुतसाफे साथ विरोध नहीं करना चा- 
१ दिय, कयाफि-जस समुद्रने िट्टिमस तिस्कार पाया तले ही वह 
१ पुरुष तिरस्कार पाता हे टिटूटिभकी कथा इसप्रकार हे- .. 
| | एक रिट्टिमका जोड़ा ससुद्रक किनार पर रहता था । एक समय 
|| रिट्टिमीके प्रसचंका समय पास दी आगया, तव उसने अपने स्वामी 
| || से कहा, कि--वताओ, में अण्ड कद्दां रकखू इसएर टिट्टभने कहा, 
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( १४२) आजयालुवाद साहेत- 
, आचाइचा ७... 
से समभकाया, परन्तु उसफी समझ एक 


"कच्च 


(| टिट्टिसीने अनेको भ 

॥ वात सी नही जायी, तव उसने प्रसव दोने पर अपने अपड स्व ुद्र के 
¢ तर पर ही रकखे । ससुद्रने विचारा कि-यदद टिष्टिस छोटासा पत्ती 
२ घड़े बळी वात कह रदा देखू तो खद्दी यह दया करता ह? ऐसा 
¢ बिचार कर स्सुव्रने उसके अण्ड वहालिय ओर एक स्थान पर 
4 सम्दाऊ कर रख दिये | टाम यच समाचार पाते दी कोधे भर- 


6 गया आर खलुङ्रको छुलानक लिय अपनी चांचरत पक २ दूद ळकर 
र बाहर डालने लगा । दूसरे पॉलयान उसे वहुत समकायातो भा वदद 
| किलीकी वात न मान कर कहने लगा, कि-इस खसय झुक ठुशी 
सलाहकी आवञ्यकता नही दे, याद मरा सहायता करनी दां तो 
करो, नहीं तो जाओ, इसपर दुसरं पच्च भा उस्तष्दी समान चाच 
| द्र जल के के कर वाहर डालने लगे,यह देख क- नारदूसुनिके अन्तः" | 
। करणम द्या आयी, उन्दान पाचयष्छि सहायताके खिय गरूइ़जाष्छा | 
र भजा. गरुडजव्हि पखोकी पचन खुद सूखने लगा, तव उसने भय- | 
२१त इ! टिद्चिमके अणडे छाक्कर दांद्य-- । 
| टल प्रकार केद न मानकर मनके निरोधरूप सर्वोचम घममे प्रयत्न [+ 
करनेवाले योगीके ऊपर इश्वर अचुग्रद करत ह। इखस उसका सन || | 
निर होजाता डे! जख काइ मिष्टान्न खानेवाला मनुष्य. बीच २ में ) 
( कसन और चाटनेके दूसरे पदार्थाका स्वाद छता जाता हे, इ्सले | 
6 उसका सि्टान्नम अच नदद द्वोती हे | ऐसे दी योगास्यासी पुरुष, | 
योगच अदल दूखरे व्यापाराचा सी मिलालिता हे,इखस बह यागा- | 
| म्याखी कायर नहीं दोता हे, इस वातो ही चशिष्ठजी भी कष्दते हैं- | 


चित्तस्य भोगेट्वी भागो शास्त्रणेक मप्रयेतू । 
शुरुशुश्रपय भागमब्युत्पन्नस्य सक्रप१ ॥ 
1कञ्चिदस्युसपततियुक्तस्य भागं भोगेः प्रप्रयेत | | 
गुरुशुश्रपया भागो भागं शाख्राथचिन्तया ॥ 
व्युसात्तिमनुयातस्य पूरयेच्चेतसोऽन्बइस्‌ । 
दो भागो शाख्रवेराण्येट्रों ध्यानसुरुपूजया ॥ 
शेस चिसक दो भागांफों भर, एक सागक। शाखफे वचारसं | 
पूर्ण कर तथा एक भागको श्रीसदूगुरूक सवास पूण फर, इस्दप्रकार || 


योगमै प्रघेश फरनेयाळे के चित्तका क्रम हे । योगन कुछपक ङश | | 
उता पाय हुए चित्तके पफ भागफो भोगोस भरे, दो आगोको रूदूए|' 








| 
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जीचम्भ क्ति चियेक ¦ ( १३३) ५ 


रुका सघास पूर कर आर एक भागको शास्त्रे ।यचारस एण्य छरे । ५ 
| यागश पूण रीतसर कुशछता पाय इण चित्तके दो सागोंको प्रलिदिल | 
॥ शास्त्रावचार आर चराग्यस पूण करे आर दो सारगाको ध्यान तथा |; 
॥ गुरुपूजनल पूण करे । 

५ इस कहनेका तात्पय यह हे, कि-यहां भोगप्का अथे समिक्षा मांगना | 
| आदि जीवनकी कारणरूप क्रियाएँ और वशोश्रमफे अलुकूल झे । 
| हक, घड़े अथवा समुहत्तपाच अथवा यथाशक्ति योगास्यासं फरष्के फिर 
. 6 दा घड़ी शास्रका श्रवण अथवा भ्रीमुरुकी सेवा फरके दो घड़ी दारार 

| फी किया करे, तदनन्तर उसके पास दो घडी सफ शाझाफा बिचार 
| करके फिर दो घड़ी योगाभ्यास फरे । इसप्रकार अपने कसेव्येभ 
| प्रधाव पद्‌ योगाभ्यासको देकर उसके साथ दूसरे व्यापार मिळाला | 
4 एभा खनक समय आज योगम कितना समय लगा, इस्तका विचार 
| झर, फर दूखर दिन, दूसरे एक्षा वा दूसरे अहीनेमे योगके समयके | 

बढ़ाना आरउ्स कर दूय | इसप्रकार एक २ सुहचर्म रफ २, क्षुणके 
५ यांगस भा वपभरम, बहुतला योगका समय होजाता है । इश्तप्रक्ार 
। _ योगम प्रतिदिन अधिक समय ळगने पर लो कामरोका करना नही 
| बनखकगा, एला शाडून नहीं करनी चाहिये, कथाक-योगके सिवाय 
९ अन्य व्यापाराफा त्यागदेनेवालेकफा ही योगम आधिकार हे, इसरीळ 
, ५ दी योग साधने लिये विद्धत्लन्यासक्की आवश्यकता है | अतः योग- 
| परायण पुरुष, विद्यार्थी तथा व्यापारीकी समान धीरे २ योगारूढ़ | 
| दोजाता दे | जेसे वेदाध्ययन करनेवाला विद्यार्थी पहरे आधा पाद, 
ह फिर पाद्‌, फेर आधा ऋचा, ।फर पूरी पुरी झजा, फिर दो ऋचा, 
| फिर वग, इस ऋमले पढ़ता हुआ दश वाहर बषभ दूसराको येद 
14 पढ़ानेवाला अध्यापक वनजाता हे । तथा जिसप्रफार व्यापारी एक 
4 रुपया, दा रुपया, इसप्रकार द्न प्रातादेन कमाई फरताहओआ कमस. 
6 छखपती व करोडपती वनजाता हे। एस ही योगी भी कमसे 
।॥ यांगको बढ़ाताहुआ समय पाकर योगारुढ़ कयो नही दोजायणा ? 
1] भवदय हो होजायगा इसलिये घारंचार उठतेहुर स डुछप विकल्पांको | 
4 उद्दालक सानका समान त्यागकर,वशपष अहडुारांजसका ज्ञानात्मा 
|| कहते हें उसमे मनका निरोध कर । इसप्रकार. दूसरी भूमिकाफो | 
|| जीत कर चाळक अथवा गूंगेकी समान अमनस्छता स्वाभाविफ रूप 
॥ स सिद्ध दोजाने पर स्फुट स्वरूपचाळा विक्षष अहङ़ार जिसफो 
|| शानात्मा कहते हैं उसको अस्फुट सामान्य अहङ्कार महत्तत्वमे | 
| $ ल्य करे । जेले स्वल्प तन्द्रा अथोत अधे निद्राके वशमे हुए 
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(१४४) साषानुचाद सहित- 


एुरुपका- विशेष अइकार अपने आए सकत दोजाता दे, पेसे 
ही विशिष अइईकारळो विस्मरण करनका यत्न क्करतेहुण यागी | 
छा अहंकार दिना दी निद्राक सुचत दोजाता छु । यद जा लोक | 
न प्रसिद्ध तग्द्राको समान अथवा नर्यायक्ताक मान हुण नादकरए १ 
जानवी समान अडस्था घं, फि-जसम महत्तस्व रूप सामान्य अदद- | 
। कार शेष रहता थे उसको तीसरी. भूमिका कहते 61 इस झासका | 
के अभ्यास जय दोजान पर इस सामान्य अददडूुनर का निरुपा ॥ 
होनेके रारण शान्त झुद्ध चेतन्यस्वरूपम निराघ कर” 

महत्त्वं तिरस्कृत्य चिन्मात्रं परिशेषयेत्‌ । 


मदत्तस्वका ळकर चेतन्यमात्रको ही शष रक्ख। ऐसा हानक | 
सिय लो महसत्वको झळजानेका 1वेशेष प्रयत्नरूप उपाय करनका | 
आव्यकता! है। जैसे शास्त्रका अस्यास करनेमं लगेहुप पुरुषका | 
व्युत्पास दोचेस पहल हरणक ग्रन्यक व्याख्यान (टीका टिप्पणा ) ॥. 
९ छो आवदयकता होती दे, परन्तु व्युत्पाक्त दाजाने पर आराक ग्रन्थ | 

अर्य उसको आप ही फुरने लगता हे, पस ददी जो पदहली भूमिका | 
पा जय कर सका! होता हे उसको उत्तर भूमिकाषके जयका उपाय 
अपने झाप मालूम दोजाता दे | यही बात भगवान्‌ योगभाष्यकार क; 


। पहत 
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योगेन योगो ज्ञातब्यों योगों योगांत्मवत्तते । 
पे उप्रमत्तस्‍्त योगेन स योगी रमते चिरम्‌ ॥ 


रभासिकारूप योगको पूवेभूमिक्ारूप योगसे जाने । योगस | 

गग प्रश्‍त्त द्वोता हे, जो योगी योगम प्रमादरद्दित ( सावधान ) होता ( 
भि हेच ह यागी पदली २ भूमिकाको जीतता हुआ आगे २ की भूमिका | 
की प्रास चिरकाल पर्यन्त अलोकिक सुखका अनुभव करता हे । 
दान ) -महत्तर्व ऑर निरुपाधिक शान्तात्मा इनमे महत्तर्वक्ता ¢ 

| उपादान अव्यक्तः ( प्रति ) नामक तत्वको तिने वताया है। इस |. | 
लिये महत्ततत्वछा अव्यक्तम निरोच कया नद! कद्दा ? 

' (समाधान )-महदत्तच्च ( सामान्य अदृडुगर ) का उसके उपादान 
( प्रकतिस निरोध करनेस उसका लय दोजातां हे । जेस [कि घड़क 
' जलम, जो झि-उलका उपादान मह इ, डवानस उस घड़का लय 
ही दाता हे, परन्तु साततकाम उस घड़का.लय होजाता दं, इस 


2 


' प्रकार दो जो गक-मदसरर्‍वका उपादान नद। ह, उस शुद्ध चतन्यम | 2: 
न क जर छ चळ र घ छ ज छे पक छ ्च््वच् ए ख फ कळ फ च्ञ उ पढ ज पउ च प्पे | 
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इतत्त्वका ळय नद्दा हाता द परन्तु अव्यक्तम लय हाजायगा,कयाकं- | 
. | वह उसका उपादान द। अन्तःकरशक्षी पक्षान्नता आत्मद्शनका | 
१ कारण द इलफारण पुरुषाथ हे, उसका लय पुरुषाथरूप नद्दी द| | 
हर्यते त्वरयया बुद्यो सूच्मया सच्मदर्शिमि! । 

| सूचमद्री पुरुष सदम तथा पकाप्रघुद्धिसं आत्माका दशन करता | 
| ह। याद्‌ अम्तःकरशाका लय पुरुषार्थ दो तब तो बद्द प्रतिदिन सुपुप्त | 
। के समय अपने आप हुआ दी घारता - छू अतः डले लिये प्रयत्न | 
॥ करना, निरथक हु | i 
राड )-घारणा, भ्यान आर समाविसे सिद्ध धोने चाळा संप्र- | 





क जक 





4 हेतु दे, यद बात निर्विवाद हे, परन्तु शान्तात्माम निरोध करनेख : 
| असप्रक्षात समाधिफो प्राप्त हुआ चित्त इत्तिरादिल दोता हे इसकारण । 
| चद सुषातिकी समान आत्मद्शनफा कारण नहीं दोखफता । ॒ 
| ` ( समाधान )~भत्मद्शन स्वयासद्ध इ, इस फारणा उसका | 
| घारण नदी होसकता, अतएव दी भ्षियोमाग प्रन्थके फत्तोने कद्दा हे || 
| आत्पानात्माकार स्वगावतोी5वस्थित सदा चित्तम्‌ । 


'ात्मेक्ांकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टि विदधीत ॥ 
अस स्वभावसे ही आत्माफार अथवा अनात्साफार स्थित रहता | 
| दे, इसाळय अनात्माकार दाष्टका तिरस्कार करता हुआ उसको | 
| आत्माकार फरे । | 


| जय घडा उत्पन्न होता. हे तब दी वह भाफाशसे पूण उत्पन्न दो ता. | 
| हे, उसमे आकाश भरनेके लिये कोइ प्रयत्न नई! फरना पड़ता दे, | 
| परन्तु यदि उस्म जळ अथवा अन्न भरना दोता दे तो यहद काम || 
| | घड़ा उत्पन्न दांजाने पर पुरुषके प्रयत्नखें दी दोसकता ह। उसमस | 
| 4 जळ आदि निफाळ डालने पर भी आकाशका कोई नहीं निकाल | 
| | सकता | यदि घडेका झुल वन्द्‌ कर दिया जाय तव भी आकाश तो 
| उसमें-र६ता ही दे, इसप्रकार दी चित्त भी अब उत्पन्न होता दे तब 
| | आत्मचतन्यले पूणा ही उत्पन्न दोता दे, जिखप्रकार घडियाम डाल 
| | कर गलाई हुई तांबा आदि धातुका धड़ियाकेसा दी आकार दीखने 
| | ळगता दे, इसप्रंकार छी चित्त उत्पन्न दोनिके अनन्तर भोगे 
| 4 हेतुरूप घमं अथमेके कारणासे घडा, वर, रूप, रस, सुख, दुःख 
| 3 आदि इत्तिझुप होजाता हे, इस चित्तके रूप, रख आदि अनात्म 
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| आकारोका दर कर देने पर भी डखका स्वाभांवेक चतन्याकार | 
दुर नहीं किया जासकता इसालिये हांचराइत निरोध समाधिखे | 
देस्कारमाचे शेष रहनेके कारण सूम ओरकेबंळ आत्माभसुख दान | 
के कारण एकाग्र हुआ चित्त तिवत साक साथ गात्माका ही अनुभव ६ 
करता है | इस दी आमिप्रायसे चासिककार तथा सघाडुमब योगीने S 
फटा ई; व्र । 
न | दुःखादिरूपित्बं घियो धमो दिहेतुतः 


निर्हेतुत्वात्मसं्रोधरूपत्वं वस्तु त्तितः ॥ 
प्रशान्तइत्तिक चित्त परगानन्ददीपकस्‌ । 
अस गद्ञातनामाऽयं सप्रोषिर्योगिनां प्रिय) ॥ 


यव भादिके फारशसे चित्त सुख दुःख आदे आधारका चारण | 
करता दे और बोधरूप आत्माळार तो कारण्यके विना ही अपने स्तभा- | 
चले दोलावा दे, इत्तिरद्दित हुआ चित्त परमानन्द्स्थरूपका प्रकाश ७. 
करता दे.उलको असप्रक्षात समाधि फहते द,यड समा योगर्याको ¦ 
प्यारी छे । 

यद्यापि आत्मद्शन स्वतःसिद्ध ६ तथा भनात्मस्तुक दृशनका 
निवारण करनेके लिये. चित्तक निरोधका अभ्यास करनेफी आवश्य | 
छता है, इसलिये ही भगवान्‌ कदत इं, फ 


यारमसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चित्तयेत्‌ । र 
मनको भात्मामें स्थिर करक साधक किसी भी विषयका चिम्त- ४ 
बन न करे | ४ 
योगशास्त्र केवल चित्तके राग आदि दोषाकों दूर फरनेवाळी | 
समाघिका ही सेशन करता हे, इसलिये उसमे समाघचकाळम आत्म- | 
 दृशनका साज्ञात्‌ कथन नहीं किया दे, तथापि प्रकारान्तरस आात्म- ६ 
॥ दृानकों मागा हूं | | 
| योगथित्तप्रतिनिराध! र 
_ चित्तकी इस्तिक निरोधका नाम योग दे | इस सूत्रके अनन्तर-- | 
तदा द्रष्टः खरूप5वस्थानयू । | 


समाघिमे द्रष्टाकी निजस्वरूपमे स्थिति होती दे। यद्द सूत्र दिया | 
ह । यद्यपि निर्विकार दृष्टा सदा निजस्वरूपमे दी स्थित दोता हे, ता. | 


| सी अबतक इसिय उत्पन्न होती रहती हे तबतक उनमें 'चेतन्यका - 
के र उऊ फ च्छ फ च कच्छ र रू - -- ३ 
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| सातावस्व पड्नके कारण आविवेकचश दषा भी बिकारीसा होता दे । 
यहद वात भी भगवान्‌ पत्जाळने कही दै- 

इत्तिसारूप्यधितरप्र | | 
| योगस शून्य दशाम आत्मा दृत्तिके साथ तादालथकी पाया हुआ 
| प्रतात हाता इ । भगवान्‌ पतेर्जालने आर खी छष्टा है- 
सरवपुरुषयोरस्यन्तासङ्ीणयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
पराथत्वात्‌ । 


यछ आर आत्मा अत्यन्त भिन्न ए, वाख स्जुज दःख जा 

| परिणाम जो पुरुष प्रतिविम्बके द्वारा प्रतीत होते दे बद्द भोग घे. 

॥ यह भोग इश्य दोनेफे कारण पुरुषक लिये हे । 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो खबुद्धिसंवेदनस .। 
चातशाक्त ( पुरुष ) जसका अन्यञ गमन नहीं होता ६, उस्थ 

का छाया दाझ्धिसम पड़फर बुद्धि के आकारका पाजानेके कारण आपनी 

भोग्य घुद्धि का ज्ञान होता ह । 

| नर।घलमाधघधिस शोधन कियडुण त्वं पदाथका साक्षात्कार कर 

(| लेने पर भी ब्रह्मत्वका साज्ाव अनुभव करनेके लिये आशुरुदेघक्क . | 

6 घुसले मदावाक्यको खुन कर प्रद्मविद्या नामफी एक प्रकारकी बृत्ति | 

| उत्पन्न होता इ । शुद्ध त्ये पदाथके साक्षात्कार्म केवळ निरोध- 

समाध रूप दा उपाय नद्दी है, किन्तु थीशुरुदेषकी उपदेश को हुई 

युक्तयाके द्वारा चतन्य आर जड़का विवेक होजानेस जड़से पृथस् 

| रूपम त्वे पदाथरूप प्रत्यक जात्माका साक्षात्कार होता दे । इस लिये 

॥ बादाष्ठ भगवान्‌ कहत इ कि- 

हो क्रो चित्तनाशस्य योंगे। ज्ञानन्य राधव । 

योगस्तद्हत्तिरोधो हि ज्ञानं सन्यगवेक्षणग़रू ॥ 

असाध्यः कस्यचिद्याग) $स्थचिद्दक्षाननित्षय; 

मकारो दो ततो देवो जगाद परमेश्‍वर! ॥ 


चित्तक् नाशक्ष दो उपाय ६-एक यांग भार डूसरा शान | मनकी 
॒ शतको रोकनका नास योग ६ आर यथाथ विचारफो ज्ञान कहते 


RN अक.« े 


ह | इनमे किसीफों योगका साधन फिन होता दे तो किसीकों ज्ञान 
का निश्चय असाध्य होता ई, इसलिये परमेइषर महादेवन दोनो | 


९ है 
! अकार कहे हैं | 
हक करणकप प"ल्यलपजनछ-कन्सककदासपारभाफमअ दता इलल्ले 
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१ ( १४८) साषानुवाद सहित- _ 


| “2 5 TORN कर कटा 
| ( शङ्का )-आत्माझा दशन करनक समय केवल आात्माका"हा 
ग्रहण करनेवाली एकामद्ांत्त चाणाक सप्रज्ञात समाघरूप छ, एस 
लिये विवेक क्षान भी बास्तवमं योग दा है, अतः योगस शानफो 
भिन्न माननम कोई कारण नद। ६ | 
( समाधान )-यद्द कद्दना ठाक दे, तया प सप्रज्ञात आर असप्र- 
ज्ञात समाधिके स्वरूपम भार उनक साधनम बड़ाभारी अन्तर दे । | 
संप्रज्ञात समाधिम दात्तिका सञ्गाव दाता द आर असप्रज्ञात समाध £ 
| मै शक्तिका अभाव होता दे । यही दानाक स्घरूपफा भेद हे । धारणा 
| ध्यान और समाधि ये तीन अङ्ग संप्रशात समाधिक अन्तरङ्ग साधन ' 
| द. क्योंकि--ये खप्नशास समांघक सजाताय हू । इनकों सजातीय | 
| इसलिये कहा दे, कि--जसा इत्ति घारणा आद तीनो अङ्कामे होती | 
दे ससा ही इत्ति संप्रज्ञात समाधिम भी होती इं । येताना अज्ञ हो | | 
रहित असप्रश्ञात समाधिके बादरड्भ साधन ६ क्याक्र य अप्रज्ञा | 
समाधिके चिज्ञाताय दे । भगवान्‌ पत्जाळ कदत द फि-- \ 
तदपि वहिरङ्गं निर्षीअस्य । 
| घे धारणा आदि तीनां अङ्ग नवाज काय असप्रशात समा झे 
| बहिर साधन दे । धारणा आंद तांना अङ्ग दत्तयुक्त हात ह इस | 
कारण असप्रशात समाधिसे विजातीय दोकर भा अनकामकारका | 
मनातमाझारं इत्तिको हटते दे, अतः इसम उपकारक दानस उनऊा 
बहिरट साधन माननेमे कुछ बाधा नहीं दै। इस वातका भगवाच, 
पतंजलिन अपने सूत्रम सां कहा छ - 


भ्रद्धावीयस्मृतिसमाधिपज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ । 4 
आर दूसराफा भद्धा, उत्साह, स्प्डात फ्काग्रता, विधक्तण्यात | 
( प्रकृति पुरुषको भिन्नतांक शान ) के. दारा अस प्रशांत माघे ( 
सिद्ध होती दे ओर उसके दोजाने पर परघराग्यक दारा असभकश्षात Ff ` 
समाध सद दाता ६ | 4 
इस सूतचसे पहले सूत्रम 'फितन दी देवता आदका जन्मे दी | 
समावि/सिद्ध होती दे' ऐेसा कहकर मलुष्योंको समाधिकी सिद्धि | 
६ होनेका उपाय इस सूत्रम वताया ६ । मेर ल्य तो योंग द्दा परम | 
4 पुरुषार्थका साघन दे' ऐसे इढ़ निश्चयका नाम थद्धा हे। यदद अडा 1 
। योगको प्रशालाको सुनने से उत्पन्न होती दे | योगकी भेष्ठता भग- | 
वद्वोता मं फद्दी हे-- 


छ च्छ ज चळ च्च्ळल क चळ च स्कर प्ळ-उ दा-क चलन स्क ग्य र चके चि एर छक म चळ उ ९ 
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जीचन्छु ्तिबिचेक | ( १४३.) § 
तपस्विव्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि । 











ज्ञानिभ्योऽपि प्रतोऽधिकः । 
क्िभ्यश्चाधिकों योगी तस्माद्योगी. भवाणैन ॥. 
योगी तपास्वयोसि श्रेष्ठ है, ज्ञायसे भ्रष्ठ दे ओर कमेठोंसे सी | 
भ्रष्ठ दे, इसलिये हे अजुन ! तू योगी हो । न 
योग उत्तम लोकोका स घन हे, इसकारण कच्छ चान्द्रायण न 
| झांदे तपसे और ज्योविऐक आद्‌ यशरूप केस बढ़ कर है तथा ! 
§ चित्तक विश्वामफा हेतु दे, इसफारण क्षानका अन्तरङ्ग साधन हे, ¢ 
6 अतएव शाने भी अधिक दे । एसे जञानसे भी योग आथिक १ 
| ६ इस प्रकार यागक्षी श्रप्ठताक [जान लेन पर उखेस अद्धा उत्पन्न 
दाता ६्‌। यद्व श्रद्धा जब रढ़रूपसे बॅघजाती है उस सभय 'जस सी 
दोरूकेगा में योगका साधन अघइय करेगा „ पेखा उत्साह उत्पन्न 
दोजाता दै, तथ अधश्य सबन करने योग्य योगके अड्भोका स्मरण 9 
पाता € । स्मरण होने पर वह अधिकारी पुरुष थागुसदेयक ॥ 
अजुअहसे समाधिकफों सिद्ध करता है उसके सिद्ध होजाने पर (६ 
अध्यात्मप्रसाद अथात्‌ भूत अविष्यत्‌ सब पदा्थोको पक साथ प्रदर 9 
करनेबाळी वुद्धिका उदय होता है। अध्यात्मप्रसाद दोनेसे ऋतस्मरा 
कद्दिये वस्तुके यथाथस्वरूपका प्रकाश करनेवाली डुद्धि उत्पन्न होती | 
दे। ऐसी बुद्धि जिसमें कारश है वह असप्रज्ञात समायि देवताओँक्े | 
अतिरिक्त मजुष्योफो भी सिद्ध दोजाती हे । इस्त वुद्धिके विषय | 
भगवान्‌ पतञ्जलि अपने खूचमे कहत हे, कि-- 
न्हतस्भरा तत्र प्रज्ञा | " | 
उपरोक्त अध्यात्मप्रसाद्‌ प्राप्त होजाने पर वस्तुक्षे यथाथे सवरूपका' | 
| भकाश करनवाली बुद्धिका उद्य द्ोता है। ऋतस्मराक्षी योग्यताको | 
| भगवान्‌ पतञ्जलि दिखाते है, कि-- र 
उताजुपानमङ्गाभ्यामन्यविषया विशेषायत्वातू । न 
| _ समाधेस उत्पन्न हुई झु सुनेहुए ओर अनुमान शकियेडुप विषयों | 
| से और दी विळचण अर्वा विषय करतौ हे। तात्पये यह्‌ है कि £ 
| सुम, व्यवघानवाळे ओर दूर देशम घरोहुड वस्तुका धत्यज्ञज्ञान | 
योगीके अतिरिक्त ओर फिसीको नहीं होता दे । शब्दपमाश और ; 
अनुमान प्रमाणखे अयोगो मलुष्य वस्तुका ज्ञान पा सकता हे, योगि- | 
| योंका योगके द्वारा दोनेवाला प्रत्यक्ष शान तो वस्तुक बिशप आकार | 
फो अ्रहश करता है, इसलिये उसकी बुद्धिम आतम्भराएन दोना | . 


/ सम्भवद्दी दे। इस योगीका प्रत्यचज्ञान असंग्रशात समा चिप वाहिरङ्ग सा मारक 
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 'झाषानवाद सहित- 


( साक्षनरझूप दे, इस वातका [सख करनेके लिय भरूप्रश्ात ससा! 
|] का उपकारछपमा भगवान पत्तकाल अपने सभेम झडते ६- 


। तज्ज! संस्कारोन्यसंर्काररतिषन्धी 


~ £? 


समाधिप्रशाले उत्पर्त हुआ संस्कार व्युत्यान संस्कारका बाधक 
५ क कड 
' होता दे ! हे | ड 
8 असम्पक्षात समाधिका वादिरङ्ग साघन कहकर अभ उन संस्कारा | 
| क मिराधके लिये किये जानेबाले. प्रयलकी अन्तरङ्ग खाधणताषा 
| दिखाते इ- 
तस्यापि निरोधे सवेनिरोधान्निषीज! समाधि: । 


उस संप्रक्षात सभाधिके सस्कारका नराज फरनेले सब द्ाक्तय 
। जा निरोध दोजाता हे ओर उससे नवाज समाले होला हे! 


{ इस उसको समान अखप्रशात समाधका अदस साच्िचंतन्य 
6 करलफता दै! जेत खुलुसिमे सव हृत्तियोंका निरोध दोजाता है तेस 
३ दी अशप्रश्चाल प्ररे भी होजाता हे. इसरिये बध खलास अचस्या 

| नहीं करनी सादये, कयाक्त-छुशापल अक 
स्वरूपका ऊय दीजाता दे थोर इस समाधिम तो सन रहता ह, यदी 


इद्धि घोर समाधि सेद्‌ ६ गोडपादाचायेने भी यदी बास काही द 
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प्रचार; खत वजय झुधुप्त्यन्यः थे तत्सम ॥ 


जायते दि घपप्ी तम्मिगहीयें न लीषते । 
दर्येध निर्भय दहा ज्ञानाखोक समस्तता॥ 
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re ” क “ “ळक 








यान्‌ मनष्यका निम किये हुए 1नाथकर्ण मदद असल्या ) 
लुणु म देकिन्द उस्म उससे घळचुणता दाला 
दे. योकि-्दुएसिमं मतला लय होसाहा थे और निश्रद्ध किये हुए | 
| | अनका लग नहा छोता ६, ब्द सवच क्षानष्या प्रकाशरूप निसय' प्रका 

4 हे। मारइक्य शाखार्ने भी खुनाजाता दे- 


देतस्याग्रहणं तल्यञ्चभयोः माजतयंयो! । 
घीजनिद्रोयुतः प्राश) सा च तर्ये न विद्यते ॥ 
स्वसनिद्रायतावाद्यो मङ्ञस्त्वरब्र्निद्रेया । 

न निद्रां नेव च स्वप्न तर्ये पश्यन्हि निश्चिताः ॥ 


2० सप्त बन्छ ए प्ल फळ कनक चसक उठ र कक भरर क उक छ-्स्ज क स्न फड 
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जोबन्युस्कि विधेक । ( १५१) | 


क क 2. जर. आयात) आसमान या जया? आळा“ जश“ * 


अन्यथा ग्रहणतः स्वप्नां निद्रातस्वमञानतः । 


"  विपर्याले तयोः क्षीण तरीयं पदषश्ुते ॥ 
प्राज्ञ ( खुषुषिका अभिमानो ) आर तुरीय झघस्थामं स्थित पुरुष 
4 को द्वेतकी अप्रतीति पसी दासी हे तथापि प्राश बीजरूप ।नद्राख 
| युक्त होता ह भार तुणायस निदा गई दीला छ, यदा भशक्ष आर तुराय 
१ में अन्तर दे | यिएव आर सेझ स्वप्न तथा निद्गासि युक्त ध आर 
॥ भाश श्यपण्तरारतत हस थळ गमस यकत हं । सुशय अवस्था 
| निक्षयलाले पुरुष तो मिष्टा गोर स्वप्ग द्‌ रोकी गदी दुखत ६ । 
| अन्यथा ग्रहणा प्डर्मेघाखेको सप्प्ण छाला हुं आर हा 
५ नदी जानता उसका नेवा हाता ६ । अघ याताधरतुन भाषण आर < 
| अन्यथा पअद्दणदा सुध घाता पे लब छएुदष लुंदीय पद्या 8 
| करस एे । 6 
| अद्भत शात्मवस्तुका अ ूँ 
यह देवकी प्रतीति चि 7 शवश्याग एाही द, इस्ाळेये यहां 
५ दोनो अवस्थायाफो रघ थ है | खात्मवरवचका अज्ञान | 
ग निद्ठा छदलाता दे | थे जातत, ससह आग सुझुधिके भसिमामी बिश्य | 
4 तेजस और पामे रहती दे । अध एय सवभ आए निद्राछा बिएयास 
१ योद मिथ्या शान विद्यास नए दोजाता हे अथोत आात्मघर्तुका ( 
९ अग्रहण ओर मइश नए दोजाता दे त ठुरीय कह्विये अद्वेतपद्‌ § 
` छा अन्यथा अनुसध करता हे । | 
| | (ङ्ग )“जिसको तस्यव इच्छा हे उसको अत्मखाचात्कार $. 
| ६ का खाघन समाधिष्ो अपंचा अळ हा छा, परन्ताजसका 1वाचाद्चा. | 
हे सन्यासभ दी आत्मज्ञान दोळुझा इ उसा जावन्याक्तक [ळय 
| समायिका कुछ प्रयोअन प्रतीत मई धोता, क्याक-रागद्वष आद्‌ 
| १ झशरूप यघनकी निर्नात्त तो जीवको अनायास माध होनेवाली सुर्षात | 
| सभी हो दी जाती दे । | 
| ( समाधान )-प्रतिदिन अपने आप थोडेसे समये लिये जो खुष | 
| आती है वह कलेशरूप बन्धनको इटनिघाळी हे, तुम यद्द यात होता 
| कहते हो? या कि-अभ्यासस तदा रदनेवाळा झुणका बन्चनका 
१ निवसेझ फइएे हो? यदि थोडस समय रदनघाळी सुशुधिको बन्घनका | 
| 4 निवचेक- फहदते डोओ तो घद, खुणुपि्तमयफे शका टाळत्ती हे £ | 
| ] या अन्य समयके छेराको भी दूर करती इं? याद कदा, क-खुघापे ( 
|| समये ही छेशकोा दूर करती देतो यद बात हो नी सकती क्योव्हि- ( 
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मसाषानुवाद सहित- 





(चा. 


उस समय तो केश होता ही मद्दा तो फिर वदद दूर हा ।केसफी करेगी! | 
सूढ़ पुरुषोका भो झुपुसिमे बन्धन नदं होता दे, याद्‌ यस्घन होय तो र 
उसको दर फरमेंके लिये प्रयज्ञ कियाजाय । याद्‌ कदो, [छ-घहद : 
अस्य अवस्थाके छुराको दूर फरती दे तो यद्द भी नद्दा हासकसा, ( 
कर्याकि-अन्य समयमे रहनेचाली खुघुधसे कारान्तरम रहनवाळे | 
क्केशोंक्री निवक्ति नहीं होसकती । यादे ऐसा होजाया करे तब तो मूदू | | 
पुरुषाके भी जाग्रत्‌ तथा स्वप्ने क्लेशोंछा क्षय दोजाना चाहिये । सदा | 
सुषुप्तिफी अनुदृत्ति रखनेछा अभ्यास बन भी नहीं सकता, फ्याक- | 
सुर्पाप्तका कारण फमक्षय ह,इसलिये तरचझानी पुरुषको मा ऊँशफका । 
लय फरनेफे [ल्य असप्रक्षात समाधका अपच्चा ह, अस गा भस 
आद्‌ एशुझाम स्वत:सद्ध वाणाफा नराच हाता ह, पसा वाणाचा | 
। निरोध होनाही असप्रश्ञात समाधका पहल भूमिफा छ । वाळक | 
तथा सूद्की ससान अमनभाच घाना दूसरी भूमिका हे,तद्राम स्थित | 
पुरुप समान अहडुगरराद्दत होना यद्द तीसरी भूमिका इ, झुछुस् | 
। को समान मदत्तत्च (बुद्ध ) रीहेतपना यह चोथी थ्ाभेका दे । 
इन चारा आ़ामकाआंवका ऋमस अभ्यास करने के आभपध्रायस $ | 
“शानः इानरुपरसेत्‌ ( घोर घोरे उपरामक्ो प्राप्त दोय) पेला | 
कदा हे । घार २ उपराम पानम सात्विक धृतिसे घशम करी हुईं | 
चुः कारण दे। जस दोना !कनारास बहदतो हुई महानदीके वगष्को 
| रांका वडा ही पारश्रमसाध्य इ, एल हा मद्दत्तत्व, अहंकार मन | 
तथा तात्र वेगल'वाहरी विययामकतो वद्दनेवाली बाणी आदि इन्द्रियों 
के निरोधम भी मदान्‌ घेयकी आवश्यकता हे । शाने: झने: इस | 
पारु झह हुए भगवदोत क्त स्छाकमसं व॒द्ध शव्दकी धक अथम फहाह। | 
* पहला अासकाफा जय द्वोगया ह या नहा छुआ हे, इसकी परीक्षा ! 
| | फरक, याद्‌ हांगया हा तो दूसरी भूमिकाका आरम्भ कर देय ओर | 
याद पदला झुमकाका जय न हुआ हो तो उस हो भभिकाफी वदाम | 
करनकं [लय वार वार अभ्यास करे | | 
ऊपर कदा हुआ शनः .शनः न्छोक पूवाद्ध ह, इस स़्ोकका | 
उत्तराच यह ह- ; 


आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 


। ` आत्माम मनको स्थर करके किसी भी बिषयक्ा [चन्तघन न ¦ 


कर । यह उत्तराध चोथो भूमिकाके स्वरूपको दिखाता दे। भ्रीगोड़- | 
यादाचायेने कदा हे, कि- 
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जीचन्भुक्तिविचेक 1 ( १५३.) | 
| उपायेन निग्रही याद्रिक्तिप्तं कामभोगयो! | 
एपसन्न लये चव यथा कामो लयस्तथा ॥ 
ढु*ख सबमनुस्पृत्य क!ममोगान्निवत्त येत । 
| ` शज सवमन्नुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ 
| लये संबोषयेचित्त वित्ति शमयेत्पुनः । 

सकषायं विजानीयांस्समप्रापं न चालयत्‌॥ 

नास्वादयेत्सुखं तभ निःसङ्ग प्रज्ञयां भवेत्‌ । 

निश्चलं निश्षरं चित्तमेकी छुयात्मयत्न! ॥ 

यदा न लीयते चित्तं न च विज्षिप्यते पुनः 

आलिगनपना भासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ 
| फास तथा वषयाम विक्षेप पायहुए मनका उपायसे निग्रह करे तथा 
१ सुघुर्तिम यद्यपि चित्त आयासरीइृत दोता ह, तर्थाप. उसका उस 
| झुणुसति में से निग्र करे, क्योफि-जैसे काम अनका इंतु दं तसद्दी | 
| ळय सी अनथका दी हेतु हे । खब द्वेतप्रपञ्च दु:खरूप हे, इस बातक्को १ 
| स्मरण रखकर मनको घिषयमोगसे रोके, सव जन्मरहित ब्रह्मरूप है 
| शल घातका स्मरण रख कर योगी दवेतमात्रकोा देखता ही नहा दै । 
| सुघुप्तिम लय'पाये हुए चित्तका जगावे ओर कामभागमें विज्षप पाये | 
. ॥ ई चत क्रो कर शान्त कर, कषाययुक्त चित्तका पहचान और | 
| 3 समता पायेहुए चित्तका चळायमान न होने देय, समाधिफालमे जो ॥ 
| खख दोता दे उसमे भासक्त-न होय किन्तु [ववकबुद्धिस,असङ्ग रहे । | 
| निश्चळ और वाहर न निकळनेवाळे चिन्तको प्रथ करके आत्माक 
| | साथ एकरूप करदेय । जब चित्त फिर ल्य न पावे, विक्षप भी न ; 
| पावे तथा कषाय भोर रसके स्वादसे रद्दित दोय तब घंद ब्रह्म रुपको 1 | 
| प्राप्त होता दे । / 

चित्तकी चार अवस्थाय दोती इ-लय, विच्षूप, कषाय और सम- | 

प्रा। तिसम निरुद्ध किया छुआ चित्त, विषयसे अलग होकर | 
यदि पहले अस्यासक फारणसे झुघुतकी रको जाने छग तो डस | 
|| को जगानेका प्रयत्न करके अथवा लयके कारशाँको रोककर सम्यक | 
॥ प्रफारसे जागुत फर | पुरा न हुए पनद्रा, अजाण, आधक भोजन , 
| ओर परिश्रम ये चित्तके लय दोनेके कारणा दे, कहा है, कि-- 
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} (२२४) राषानुवाद सहितः ॒ 
i सपःराध्य निद्रां सुजीणोल्पमोण | 


भ्रप्रत्यामशोलो विजिते प्रदेश । 
सदासीत निस्तृष्ण एत्राऽपरयतनाऽथवा - 
प्राण रोध निजाभ्यासमागोद्‌ ॥ 
सो सडजमं एच जाय उतना साजसम करनंकाला दशा पाश्कमफ 
ह्यागतेबाळा परप ।नयामत निद्गास तृष्शाराहत तथा प्रयत्नरादत' | 
होकर सदा एकान्त स्थानत ।सथत रह अयचा असा अभ्यासं ॥कया 


हा डसक अङुतार प्रार्शायाम ष्र्‌ । ° ४ र 
लयमेते जगायाहुभा चित्त प्रातादन जाग्रत अधस्थाक अन्यासच्य 
फारणु यदि काम तथा भोगमंका जाकर वक्षूप पाव ता [चेषा पुरूष 
खाच्षात अनुभव कियेडुए भोगके पदाथि दुःखोंका यारवार रूम- | 
रश करके तथा शाख्रप्रालद्ध जन्माद्‌ विकारास रेत आहताय 
| | ब्रह्म वस्तु स्मरण करता हुआ भागक पद्‌।याल ध्यान च लगा कर 
| चित्त चयो से बारवार शान्त फर। तीथर रागळूषका वासनारूप | 
उपाय सित्तक्ता एक बड़ासारी दोप दे। इस तीब्र वासनाके वराम ' 
हुआ चित्त किसी २ समय दुःखम ही एखा पकाझ दाजाता इ, कि- | 
मानो समाजिमे स्थित दे | इज्ञालये एख चिता उर काचम समा- | 
§ शिले हटाकर पहिचाने, कि-यष् चित्त समाधम ]स्थत बहा छ. 
| किन्तु तीर वासताकं कारणा दुःखम पका होगया दं । एसा समभ | 
| कर लय और विक्षपक्षी समान कषायक्ती भः दूर छरनेक उपाय | 


| क्रे | सम शब्द ब्रह्मज्ञा वाचक ई 

समं सेषु भूतेषु निष्ठान्तं परमेश्वरस्‌ । | 
॥ सब ग्राशिय। में समरूपस स्थित अह्मस्ररूप इएवर ६ । एला मरा- | 
| चह्ठीतार्म फडा छे । लय, बिज्ञपत तथा कषाया दूर करदुने पर चष्त, | . 
॥ ब्रह्मरूप दोकर रद्दला दे । पेस चित्तको कषाय तथा लयको द्ागन्तस् | 
चलायमान न दोन देय | सूचम यादसे लय तथा, कपायक्त स्वरूप | 
| फो पचान कर चित्तो बड़े प्रत्यनके साथ चिरकाळ पयन्त ब्रह्मम | 
॥ स्थापन फरे, ऐसा फरनेस ब्रह्मानन्द प्रकट होता & । | 
| आीमगवदूगीतामें कदा दे,कि- 


सुखमात्यस्विक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियय । ). 

| जा आत्यान्तक सुख छ बह वाद्धस अहणा कियाजाता देओरअती- | | 
९ न्ट्रिय दे | श्रुति भी ऐसा ही कहती हे- 
| 30.2 सकस न पयर च्छक" पालक. च म्सळज्प्लळग | 
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समाधिनिधू तमजस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सखं भवेत्‌ । 


न शक्यते बणयितु' गिरा तद स्वयं तदन्त!करणन ग्रह्मते ॥ 
समास रागाद्‌ दापराद्दत हुए तथा जआात्माम 'स्थरताके साथ 
शयापन कर हुप ।चत्तम जिस खुखका उद्य होता हे उस सुख 
चरणन उस समय वाणास नहा किया जा सकता, उस सुखकेा केबळ | 
अन्त:करणा ही अदश करता है । । | 
( शडग )-इस. झति तथा स्मृति, समाथिसे प्रकट दोनेवाळे बरहा | 
उसका झु।द्वस रह होता हे, यह वात कही हे और गीड़पादाचाय 
त। “नास्वादयत्सुख तञ” ( समाधिध खुस्सका रचादू न छेय ) शस्त 
चाकयस कदत हे क-समाधिकालके ब्रह्मछुखको बुद्धि ग्रहण नही | 
| करखकता । इस्राळथे गाचायेके वचना: शाति स्स्तवते साथ | 
र ॥यराघ होता हं । । 
( समाधान )-गोड़पाद!चायके कहनेका यहद लारपर्थ नही हे कि- : 
जसमाघखुख बुद्धल अड ए करन योग्य नहा हे, किन्लु समाधिरेले | 
जासत दानक अनन्तर समाधिसुखका स्मरण-जो कि संमाधिका 
वराषा ह तथा [जसका रसास्वाद छद्ते इंडलवत निषेध किया है । 
| जले गरमियोके दिनभे मध्यान्हफालके समय गङ्गाका घारामे 
गाता ढगानभाळा पुरुष उस समय शीतकनाके सुतक अनुभव 
निरता & तथाप उसका मुखत कद नहा सकता परन्तु जलभखे 
|| वळन पर कहता हे तया जसे खुपु्ति अवस्थाम स्थित पुरुष, 
| आतसुच्म आवद्यारूप दात्ततत स्रूपछुखका अनुसव करता ह: 
श॑ तथाप अन्तःकरण की सखाविकरप ज्ञांउइसे उसका पअददण नहीं डर 
| सकता, क्पाकि-उस समय दबृच्चिये अविद्याभे ळय पाञुशी दे, । 
| परन्तु जागने पर उस सुखका स्मरण दवता दे, इसप्रकार ही 
| सवसााधित, दांचे रात अथवा केवल चित्चका सस्कारमात्र शष 
| रहनेक कारण अत्यन्त सूम चित्तके द्वारा सुखका अनुभव होता दे, 
| एसा शाति स्सृतिमे कहा दे और ञी आचाये तो समा।धमंस जाग- 
| जानेपर 'आहा मेन समाधिके बड़े भारी सुखका अनुभब किया' ऐसे 
, यागशा।स्ञ रसास्वाद नामस कहेज।नेबाळे स्मर शुष्का [नष करते 
| दें। इस अभिप्रायो ही जतानके लिये 'नासादयत्‌” इस पादक 
अनन्तर "न: प्रश्नयां भवत्‌” (घयसे वशम काहुर बु'दक द्वारा | 
समाधिसुखको स्मरण तथा वाणीस उसका ओर आगेफो कथनरूप ) । 


© आसासको त्याग करदेय ) इस पादको फद्दा दे ।पूवीक्त घेयेसे वदा 
टिम: "सर्लक्क 5 सड फ सनक रू चक फु सडके सनक जन प सनद "उ सून जहल का चलकर च जाऊ ६०० 
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( १५६) मायालुवाद सहित- 
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त हीहई बुद्धिरूप साघनाफे द्वारा ससाघस॒खका स्मरश तथा आर्‌ 
आगेदयो उसका प्रकट करना रूप आसाक्त अथवा सावकरप शानक 
साथफी झआसांक्तेकों व्यागद्य । 

समाधिके समय ब्रह्मानन्दम मग्न हुआ वित्त, याद कसा समय 
विषयसुखका स्वाद लेनेक लिये अथवा ठढ, पवन वा सच्छर आद के 
उपद्गवके फारणसे बादरको।नेकले तो उस चत्तका । फर उद्योग 
करके परमात्माम एकरूप करदेय । एकरूप करनका साधन नरा- ॥ | 
घरूए प्रयत्न है। “यदा न लीयते” इससे एफाभावक्का स्पष्ट कराद्या _ 
है “आलिड्रनमनासाखम इन दो पदास कपाय आर सुल्क आस्जा- 
दनंका निषेध किया हे | | 
प्रकार पीछ वह हुए लय, विक्षप, कषाय आर सखुलास्वादस | 
मुक्त हुआ चित्त निविघ्नतास ब्रह्मम ।स्थरता पाजाता द। इसा आास- 
पायल कठवड्ली उर्पानषदू का ात में कहा इ, क. 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धि न बिचेष्ठत तमाहु) परमां गतिस्‌ ॥ 

ता योगप्रिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाय्‌ । 

अप्रमतस्तथा भवति योगो हि प्रभवाप्ययी ॥ 
जब ममरू साहित पांच ज्ञानेन्द्रिय स्थिरता पाजाती द्द तथा 
वद्धि भी व्यापार रदित दोजाती दे, उस अवस्थाको परमा'तेम गात 
कहते दें | इत्द्रियोका स्थिर घारणा छो शाख्म योग कदा ६, इस : 
अवस्थाको पाजानेसे पुरुष प्रमाद्राित आर घयवानू जाता इह । ! 
योग ही बसिकी उत्पत्ति आर नाश द अथात उपचा ।कया हुआ योग 
इन्द्रियोंकी ब्वाततियाको उत्पन्न करता दे आर उत्तमप्रछारस साधा 
हुआ योरा इन्ट्रियाको श्वात्तयाका लय करता इ। 

इसलिये भगवान पतज्ञाल योगका यइ लक्षण कहते हं [फ-- 
'गोगञ्चित्तत्रत्तनरो घः चततकी इ च्तयाफे।नरोघका नाम याग हे । 
चित्तका वात्तय अनेका इ, उन सबका विरोध कस हासकता इ! 
इस दाडूनको दूर करने लिये यह सूत्र कहा इ~ रत्तयः पञ्चतय्य 
क्ठिष्टा अक्लि्टाश्च” क्लेशरूप आर अपलेशरूप पांच जात्य ह । ५: 
राग इष आंद झुशको फारणारुप आसुरी ह्ाक्तयाफी फलेशरूप : 
समझा आर राग आद्‌ दाषास राइत वाष्तयांका आवलए समका । 
ये सव द्वात्तय पांच जरत्तियाके दा भातर आजाती हूं । इनम्रस केवल 


~ 
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| क्लिष्ट शत्तय ही निरोध करनेफ योग्य हैं,इस मन्द्‌ वुद्धिकी शड़गको ] 
| दूर करनफ लिये क्लिष्ट दृत्तियोके साथ ही अआक्लिए इत्तियां को 
| भा कद दिया हे अथोत निर्विकटफ समाधिम प्रवेश करनेकी इच्छा 
| पार पुरुषका दोनो प्रकारकी! वृत्तियोका निरोध करना चाहिये । 
॥ बरत्तियोंके नाम ओर! छ्चणाखि उनके स्वरूपको स्पएट बतानेयाले 
॥ पतण्जलि भगधघान्‌के छ सूत्र इ-- 
| मपाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृत यः 
भत्यच्षाछुमानागमाः प्रमाणानि ॥ 
विपययो मिथ्याज्ञानमतङ्ग॑रूपमपरतिष्ठस्‌ | 
शब्दज्ञानाज्नुपाती षस्तुशून्यो विकल्प: ॥ 
अभावपत्यय(लस्वना हृत्तिनि 
अनु भूत विषयासंप्रबो ध। स्सृतिः ॥ 
ममाण, पयय, [विकरप, निद्रा ओर स्याति ये पच प्राश्की 
दातय द । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम ये तीन प्रमाण बसि हैं । 
( ॥ अपने घुख्य अथेमे स्थित न.रहनेबारे अथात्‌ आगेको बाधित दोजाने 
' बाळ मथ्याज्ञानकळो विपयय कहते हैं । शब्द्साचल जिसका शान 
|| होता हे परन्तु उस शब्दके अनुसार अथे नहीं होता दे वद्द विव्र्प 
| |. इडैळाता इ । जान्नत्‌ आर स्वमतावस्थाकी इन्तियाक असावी फारण 
| आर तमोगुण जिसका बिषय है उस बत्तिको निद्रा काइते हैं | अन- | 


| भव कियेहुए बिषयका, संस्झारळे उठनेसे मानसिक शान होना 
| स्यात कहलाती घे. › 


इन पाचा शक्तियां के निरोघका साधन घतानेयाळा यह सूत्र ई- 
अन्यासवराग्याड्यां तन्निरोध 

अस्यास आर यराग्यस द्वात्तय रुकती छं । जेल ताघ चेगबाली 
' नदीके प्रवाइको पुळ बॉघकर रोक देते ससे से महर निकाल 
। फर उसक्क एक प्रवाइका खतफी ओरका बहनेबाला कर सकते हैं, 
एल हा [चत्तरूप नदाके विषयाकी ओरफो वहलेहए प्थाहफो घेराग्य 
] स राक फर समाघक अम्यासस उसका एक शान्त प्रबाह घदाय! 
जा सकता इ | 

( शडग )-मतरजप, देवताका ध्यान आदि क्रियारूप हैं, एसकारणा 
उनक्षा चार २ आजद्चत्तरूप अभ्यास होसकता इ, परन्तु जिससे सव । 


| द व्यापार रुकजाते हूं एसी समाधिका अभ्यास फेस होसकता हे? | 
' > च्ल छ ललक उ पडळ कच्कफस्ककजळन्यळासाय्कन्सस्काल्ल्कजण्कालस्त्क्जस््तन्तप्क्स्क्रच 
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( समायःन )-रतञ्ञरिका सूम दे, कि 

तत्र स्थिरौ यत्नोऽभ्यासः । 
चितज्ञी पकाग्रताके लिये वारवार उत्सादक साय प्रयत्न करना 
अस्यास कडळाता दे! चित्तम व्युस्थान सरकार अनादकालस चछ 
रहे दे, इसफारण्य वे बड़े दी दृढ़ इ, वप्वमानकालमाच च नरा 
सके लिये कियाहुआ अभ्यास उनफा फेस दवा सपघ्ता दे दस्त 
शड़्गकों दूर करनेवाला यह सुन ६7 

स तु दीघझालने रन्तयेसल्कारसेबिता . इ श्मिः 
चह अअ्पास चिरकाळ निरऱ्तर आद्रे साथ किया जाय त्ता 
चढताले जम जाता हे इस चिपयम लोग सूढ़ -पुख्षका यद भसाणा 
द्व ह, क सूड पुढषन अपने पुक्षा चेद पढ्नेके लिये स । 
उसको पांच दिन वीस गयज्तव उस पुरुषन विचार किया, ।क”बच्‌ 
तो केवळ चार ही ८ आर मेरे एरका गय पांच दून दगय, परन्तु | 
वद अभी तक पढ़ कर न जाने कयां नह| झाया $ पख दा जा योगी | 
कुळ गिने हुए विन या मर्हदीनाम योग साझूछा आशा रखता हाता, 


~ 


उसको भी ऊररक सूद पुरूषको समान ही जानना याहये। इस | |. | 


जिथे वहुतते महीने, वष तथा अनेकों जन्मा तक अथोत जबतक फळ ॥। | 
न मिळे तववझ योगछा सेवन करना चाहिये, उत्ताहद्दीन नहीं दाना (| । 


> 


चाहिय, इसलिय ही सगबान्‌ गीताम कहते दे, झि 
अनेकनन्पस सिद्ध स्वतो याति पररा गतिम्‌ | 
अनेको जन्माभ अभ्यास करके साद्धका प्राप्त छुआ पुरुष परम | 
। गतिको पाता है । योगलबन चिरकाळ बहुत मद्दीनां बा वर्षो तक || 
। करे, परन्तु एक दिन करे और पांच दिनको छोड़देय, इसप्रकार (| 
रक्ाळ तक भी योगकां अभ्यास करता रहे ताःडसका कुछ फल । | 
दीं होता हे, कयोंकि-ची जेम जितना'समय खाली जाता हे उख समय ॥ | 
रेहुए व्टुंत्थाच'लर्कारात निरोधसरूस्कारद्बजाता है, डस” | हि 
छग्रे घांवन्‌ पश्चान्छुव्यमानो विरस्मरणशीलश्रतबत्र ||| 


किमालम्बेत। । | 
भूलजानेके स्व॒भावचाल विद्यार्थीकी समान जो आगेको पढ़ता है 0 |। 
ओर पीरूका सूलता जाता ईं वह क्या फल पा सकता हु? इस ७ | 
खण्डनफारके फद्देहुए न्यायके अनुसार घटना होगी | इसलिये निर” | | 


न्तर रोगशा सेवन करना चाहिये ओर यह भी आदरके साथ फरना ( 
छि २ ज कळक सज च्छ छ एक क पज्छ ए च्छ छ एक फ चछ ज पजक लक स क च्छ 
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| । , किसी छामको नहीं मानता, जिस अवस्थामस स्थल दोजाने पर वाख र 
प्रहार आादिफे बडुमारी युःखसे सी ।!वचाळत नहा दाता दूं | . 





' डनमेख कोट भी समाथिक समय प्रकट दो जाय तो उसको रोकनेफे 
व्यं 
| रोकनारूप आदरसे योगका सघन करना चाहिये | चिरकार पयरत 


। निरन्तर आदरके साथ सेवन फिया हुआ योग एद होजाता इं, यह 


| घात भगवान कृष्णने गीतांमें भी दिखाया इे-- ' 


घशिष्टजीने कचे इतिदालम स्पछ रूपस कदा इे- 


CEN SFMT A NALD MSTA 2K 


जीवन्माक्तिविवक । ( १५६) 





काक कक क क आ ०? स्ळ 





लीं 


चाहिये, अनादरक साथ योगका सदन फरनमे यबशिश्षज्ञीका बताया 
अवसर आजायगा-* वू 

झाकत ुनंदप्येतऽचेतश्चेस्त्रीणयासमभ्‌ | 

 -हूरंगतमनो जम्तुः कथासंश्रवर्ण यथा ॥ 

अख कथा खुननेवालका चित्त कथाको छोड़कर आर भार याता 
भटकता फिरता इ, इस कारण चद फया को सुनता छुआ भी 
पद सुनता दे एस हा याद्‌ ।च'त यासंघाआख राहत दाजाता | 
हे तो वदद आवश्यक व्यवद्दार करता रहने पर मी कुछ सी नही 


करता है । 
~ ~ ~ ~ 3 
ळय, विज्ञेप, कषाय गोर शसासधाष जो समाधिफे विघ्न रूप ह, 


~ 


च छन्लकल्स्न्छच्न २७७ 


4२2 
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] 
लिये धयल न करना योगका अनादर फरना घे, इसाळिये उसको 


क्ला कस फ खर कक मे 


पहले फहजुक हे । विषयरुखच्यी बासनास अथवा दुःखकी वासना 
से चच समाधथिप ले चलायसान न हो यद्टी योगक्ो , हदता हें । यह 





यं लबधवा चापर लाभं मन्यते माधिफ तत! । 


यरिन्‌ स्थितो न दःखेन शुरुणापि विचाल्यते । 
कष्िफी निशो् अबस्थाको पाकर योगी उससे यढू फर आर र 


समाधिसे बद्फर गोर छोई छाम मदी हे, यछ थात. भगवान ६ 


कचः फदाचिदृत्थाय सपाधः प्रीतमानसः । 

एकान्ते सङ्टराचेदमेइं गदूगदया गिरा ॥ 

कि करोमि छ गच्छामि कि शुह्णापि त्यजामि किस । 
छात्मना पूरितं विश्वं पहाकल्पाग्जुना यथा ॥ 

स घाह्याड्यन्तरे देहे घ ऊध्वञ्च दिल्लु च! 

इत आसमा तथेदात्मा नास्स्यनास्मपयं घगतू॥ ` ९७. 
न तदस्ति न यत्नांह न तदस्ति म यन्प्रयि। | | 




















१ ( १६०) 'साबाचुबाद्‌ सहित- 

४ आक्रा... |] 7 क्‌ |. ° 
| किमन्पदमिवाब्छामि सर्वे' सम्बिन्मयं त्तम्‌ ॥ 
स्फारनरह्मामलाम्भाधिफेनाः सर्वे कुलाचलाः । 

९ चिदादित्यमहातेजोग्रगदृषणा जगच्छिपः ॥ 


एक समय कचने समाधिमंसे जागकर प्रसन्न चित्तस पकान्त | 
गढ्गद्‌ वाणीस इलप्रफार कदा--जेख मदाकल्पके समय सथ |: 
बिइब जलसे अराइआ होता ह, ऐसे दी यद्द विश्‍व आत्माख पूण हे 
इस लिये मं झया करू? कद्दां जाऊ ? क्या लू ? क्या छोडू ? अथोत्‌ |! 
एक ही वस्तुमं ये खव वात नहीं हो सकती | देहके बाहर, भीतर, || 
ऊपर नाच रूथ द्शाआम सवत्न आत्मा दी है, खसारम ऐसा | 
| काइ स्थान दे ही नहीं जदा आत्मासत्तान हो, जहां में न होऊ | 
एसी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो मुझमें नदीं हे पेसी सी कोई | 
वस्तु नहीं हे, इसलिये मं और फोनसी वस्तुकी इच्छा करू? सब | 
चतन्यमय हे, रब पवत निःसीम प्रह्मरूप मदासागरके झागाके | 
२. अक < | 
राफा समान इ, तम्य सुयक्क महान्‌ तजक भातर यइ जगतूरचना [| 
'सूगतूप्णांडी समान हे । व | 
योगी महान्‌ दुःख पड्न पर भी चलायमान नहीं होता इं, यह 
पात राजा. शिखिध्वजकी तीन वषकी खमाघिफे दत्तान्तख स्पष्ट | 
प्र होली हे । | 
निविङल्पसमाधिस्थं तत्रांपश्यन्पर्ीपतिस्‌। | 
र्‌(ञानं तावदेतस्मादू बोधयामि परात्पदात्‌ ॥ 
इति स।चत्य चूडाला सिंहनादं चकार सा । 
भूयो भूयः प्रमोरग्रे बनेचरभयप्रदय् । 
न चचाल तदा राम यदा नादेन तेन स! || 
भूयोभूयः कृतेनापि तदा सा तं व्यचालयत्‌ । 


चालितः पातितोऽप्येष तदा नों बुबुधे बुधः ॥ 
_ चूड़ालाने अपने पति शिखिष्वजको निविकरप समाधिम बेडे इप 
दूखकर विचार किया, कि--राजा जो परमपदमें दीन दोरा है. इस | 
को मं इसमल जगादू तो अच्छा हे, ऐसा विचार कर वद्द घार २ १. 
सकल वनचराको भय देनवालो सिंहकीसी गजना फरनेलगी, तथापि | ' 
वह समावमभस जागा नहीं, तब चूडाळांन उसको जोरले हिळाया |. 
तथा नांचे गराद्या, तव भी नहीं जागा | 
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ग्डदाद्‌ छा काथा भा इस ह! भाचफा प्रकशः फरता इ-- 
इति सञ्चिन्तयन्नेष पहाद! परवीरहा । 
निविकल्पपर!नन्द्समांघिं समुपाययां । 
निर्विक्ल्पसमाविस्थाश्चित्रापित इवाबरभो । 
पञ्चवषेसएस्राणि पीनाङ्ोऽतिष्ठदेकहक ॥ 
महातमन्‌ संप्रबुध्यखत्वेद विष्ण रुदइरत्‌ । 
पाञ्च जन्यं प्रदध्मौ च ध्वनयन्‌ कङ्ुभाङ्गछप् ॥ . | 
भएता तेन शाब्देन बेष्णवम्राणजन्मना । 
बभूब संमबुद्धात्मा दानवेशः शनेः शनैः॥ + | 
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राञुआझा नाश फरनवाल प्रहादन पसा [घचारकरके परम आन- 
3 नन्द्स्चरूप माचकरुप खाम स्थितिका, एस ससाधमं [स्थत 
4 दान पर प्रहराद्‌ [चणम श्चहपस शाभा पा रछ थे | पक आत्मारूप | 


०:50...“ न्या र राड न्ल्ष्य््हूर 


| छदम हाष्ट लगाकर पांच सदर बब पयन्तं समाधि रदे सब भो 

| उनका शरोर हृष्ट पुए दी र्वा, तदनन्तर विष्णु भगवान्‌ उनके पास 
आकर फदेन लग, क-हे महात्मन | जाग आओ तच भी घद्द बही 

॥ जाग, तब सब [द्शाआफाो शाब्द भर दनवाल पाञ्चजन्य नामक 

| 3 शखफो बजाया, इस श्रोविष्णुफे प्राशवायुस उत्पग्य हुप अद्दाध्ाव्य 
स दानबपात प्रहलाद घोर २ ज्ञागगय । एल ही बीतहव्यकी समाधि 
छ इष्टान्तका भा समभो । 


घराग्य दो प्रकारा इ-एक पर आर दूसरा अपर । इनसे अपश 
॥ चराग्यक चार भद्‌ इं-यतमान, व्यातरेक, फ्फान्द्रय आर वक्षीकार 
| इस चार प्रकारके घराग्यम पहले तीनप्रकारक यराग्यका तात्पयस्त | 
॥ आर याथफा साक्षात रूप्व बताने वाला यदद सूत्र ह- 
इृष्टानुभ्रविकविषयविवृष्णस्पषशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 

| , वेजहुए आर खुनहुप विषयका तृष्णास राहत पुरुषका उस विषय 
॥ भ जो उपेचाबुद्धि दाती हे उसको .बशाकार नामका वराग्य कडते | 
| ६ । माळा, चन्दन, खा, पुत्र, घर, चत्र आद्‌ इष्ट विषय इ। कवल | 
| चढ आदि शास्त्रमे घशन कियेहुप विषय खुन हुए इ! इन विषयाम ' 
| ¶ तृष्णा दोने पर विविकका न्यूनता आधकताक कारणा वराग्यके यत- | 
| | भान आद तोन भेद हात ६ । इस ससारम सार कया इ? आर | 
E ऊँ असार कया इं? यद्द यात सुक सुरु तथा शाख्स अबइय जाननो : 
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( १६२) साषाडवाद्‌ सहित- 
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चाहिये, इस यातको विचार कर एसा ही उद्योग छरे, इसका नास | 
यलमपान चराग्य ह ।!वदकका अस्यास फरनस पडल सुसन जाया 
दीप थे, उन्मेस इस समय विवकका अभ्यास करने पर ६ ने दोष 
शश हॉगय हू आर इतन शष रई बद्धा व्य हर 
रत्र कहते दे! देख आर खुनेहुए विषयास प्रबृच्तं डोनर दुःख होता 
एला समभ कर उस प्रद्ञाक्तक्ता त्या छरदेने प्र सनम कुछ प्‌ 
` तृष्णाका अंश शष रहजाता इ इसके एफेन्छ्रिय घेराग्य कहते 
ओर केबल तृष्णाभाचको यशीफार घराग्य कहते हं। यह यार प्रकार 
| डा देराग्य अष्टाङ्ग योगसे प्रदात कराता है । इसलिये यह सप्रक्षात 
' अपर माथिका अन्तरङ्ग साधन इे तथा असप्रक्ञात समाश्चफा 
बदिरङ्ग साधन दे । अलप्रक्षात सम्माधिके अम्तरङ साधानरूए पर 
, देराग्य का वशन करनेवाला थद्द सूच इे-- 
तत्पर पुरूषख्यातगु एाषठुष्ण्यसू । 
| 'त्माफा साचात्कार छोजानेसे तीनोशुछ आए उनके कायास 
ठुष्शाराहत होजानेका नाम पर यराग्य हे । इस चंराग्यम न्थूचसा 
अधि कता दोजानक कारण से समाधिछी शीघ्रताम जो ग्यूमाधकता 
| होती हे उसको अगवान पतञ्जल कडते हैं, कि-- 
तीब्रसंवेगानामासन्न। समाधिलाभ! | 
च्राग्यके भेद्से तीन प्रकारके योगी दोत ह- मृदुवंशब्य बाले, सध्यस |. 
। घेराग्यचाळे आर तीब्र चराग्यवाळ, इनमे तच वराग्यवाळफी समा 
थोड़े ही समयमे सिद्ध दोजाती दे । 
| तीन्न घेराण्यचाळोमे भी खमार्धालद्धिके समयमे न्यूनाधिकताचो | 
| बतानेबाळा यदद सूच हे-- | 
शृदूमध्याधिप्रात्रत्दात्ततोऽपि .विशुषध | 
` सृदु्तीत्र चराग्यचाळेका शघ्तास लमाध प्राप्त होता ह, सध्यतीत्न | 
वेराग्यचारूको उस भी शीप्रताले ओर अधिमाज तोत्र घेराग्यवाल | 
छो लो उससे भी शीघ्रताले लमाधिष्ता लाभ द्वोता हँ । उत्तमोच्चम | 
जनक प्रददाद आदिका सुहत्तमात्र घिचार करनेसे समादिष्ा | 
राभ होगया था, इसलिये उनको अत्यन्त तीत्र ब्रेराग्यवाला | 
समझना चाहिये । अमम अधम उद्दाएक आडि फो सखद ¢ 
चेराग्यवाला जानो, क्याकि-डनको बड़े परिश्रम. समाधिकी | 
प्राप्त हुई थो, एस ही आर भी खममळो । इसप्रकार अत्यन्त तीब्र | 


चैराग्यवाले पुरुषकों अत्यन्त इद -असंप्रज्ञात समजि प्राप्त होजानेखे | 
छ की 120 800 0 8 0 बल 8 ऊ 5 3 जा छ र्क जस्ट फच % 
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फिर व्युत्यान ( जागति ) पानेख अशक्त छुआ मन नए दोजाता हैं। 
मनका नाश होनेख वासनाचयको रक्षा होती हे ओर पेसा होनेस 
जीवन्साक्त स्थिर होजाती हद | मनके नाराख विददर्माक्त सिद्ध हो 
जाती दै, जीवन्झाक्त सिद्ध नहीं दोती घे ऐरी शान न करना, क्यों 
कि-योगवाशिछ्ठम्त रामजी ओर बशिएजीके भदनो सरस जीवन्सु'क्त 
| प्राप्त होती घे, ऐसा निरय दोता हे, रामने कहा- 
देकाश्युदर्याच्चित्तस्वरूपड्न्तहिते हुने | 
भेऽपादयो गुण; छुन जायन्ते योगिनां वद ॥ 
| हे छुने! विंबकका उद्य दोनेस चित्तके स्वरूपक्ता नाश होजाता है 
इसलिये योगियोंस जब चित्त दी नहीं रहता लो छादिता जादि: गण 
|| झाहेम रहगे ?। चाझाएजीच उत्तर द्या, 1छ= 
< द्रि Eo गश 
देविधश्चित्तवाशोऽस्ति सरूपोऽङ्प एव च | 
जे 
$ जीवन्धुक्तो सरूपः स्यादरूपो देहु क्तिग) ॥ 
भाकुतं शुणसंभारं ममेति बहु भन्य॒तं | 
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हुखहुः्खाद्यत्रएव्यं विद्यमानं सनो बिहु१ ॥ 
चेतसः कयित सत्त! भया रघुकुलोहुइ । 
आस्य नाशामदान। त्व शण पश्नबिदां धर ॥ 
सुखहुःखादयां धीर साम्यान्न भोद्धरन्ति यस्‌ । 
निःश्वासो इव शेलेन्द्र' तस्य चित्तं शृतं विदु! ॥ 
आपत्काप एयश्ुस्साहो मदो माम्य महोत्सव! 
यं नवन्ति न घेरूय्यं तस्य नह सनो विदुः ॥ 
चित्तमाशामिधानं हि यदा नश्यति राघव | ` 
| , सेड्यादिभिन णेयुक्तं तदां सच्वगुदेत्यलय॥ 

__ भयो जन्मविनिश्चु क्त जीवन्पुक्तस्य तन्मनः | 
|  सझ्पोस्ौ मनोंनाशों नीवन्पुक्तस्य विद्यते ॥ 
| |  अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रघूहह। 
| ५ विदेइयुक्तावेवालो विधते निष्कलास्मक। ॥ 
समग्रोययुणाधारमपि सरं प्रलीयते । 
| | चिदेहयुक्तावमले पदे परमपावने ॥ 
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( १६४ ) माषानुबांद सहित- 


नी के > सबक 15 7 “या चण 
Sd 





संशान्तइ१खपजडात्मकमकरूप- 
| मानन्द्मन्थरमपेतरजस्तमो यत्‌ । 
झाकांशकोशतनवो5तनवो महान्त- 
स्तस्मिन्‌ पदे गलितचित्तल्वा वसन्ति ॥ 
जीवन्धुक्ता न बरुह्मन्ति सुखदुःखरसस्थितो । 
प्राकृतेनाथेकारेण किञ्चित्कुवन्ति षा न वा ॥ 


चितक्षा नाश दो प्रकारका होता दे-पक स्वरूपनाश ( जिसमें 
सूचम स्वरूप रदद पंसा नाश ) आर दूसरा अरूपनाश (नःचाष नाशा) 
जीवन्छुक्ति दशाम चिन्तका सरूप नाश द्वोता दे और विदेधसुक्त 
दशाम अरूपनाश होता दे । जिस समय मन प्रकांतके युणाको आर 
उनके कायोको ममत्वदुद्धिके लाथ आखक्तिसं सवन करता छे आर 
सकारण दी जबंखुज दुःख आदिसे युक्त होता हे तब उस मनको 
घमान जानो। दे राम ! यह तो मने तुमले चित्तकी विद्यमानता 
॥, अब उसके नाशको झुनो-जस सुखमका इवास पदतको नदीं 
ळा सरूता,पेसे दी सुखका समय चा दुःखका समय जिसके सिष्ठ की 
साइ्यावस्था फो नही डिगा सकता,उस चिवको पुरुषच । चत्तको मरा 


। 
| 
| 





a 


I अ कणात 
1) 


| अ नही फर सकते उसके चित्तका मरा छुआ जानो। तृष्णा दी जिस 


न्मुक्त पुरक चित्त पुनजन्म रदित दोजाता दे। जीवन्सुक्त पुरुषके चिप 


मुक्तिग समग्र मेत्री आदि उचमगुणावाला चिच भी परमपांबन ओर 
निमळं परमाःमाष्के स्वरूपम हो लीन दोजाता इ, जिस पद्म काई भी 


1 फचचतका नाश हुआ ह एस शारारशइत हुए- तथा आकाशका 
समान सूचम मदात्मा पुरुष सदा [नवास करत इं । जावब्मुक्त 





हुआ जानो | आपात, छपणाता, उत्साद, मद्‌, मन्दता आर सद्दात्सय |: 
। जिसके रूपका नद्दी बदल सकत अथात्‌ देष शाक आद्‌ जसका बशा | 


रा ररूप दे पेल चिचका जब नाश होजाता हे तब मंत्री आदि शुणां 9 
से युक्त सरबका उद्य दोती ह ऐसे मत्री आदे युरणाख युक्त जीब- | 





ऊ व्यय का 


PO स्का 



















की ऐसी अवस्था दोता दे, हलको सरूपाचेत्तनारा कहते दे । हे राम! | 
मैंने जो तुमसे अरूप चित्तनारा कदा घद्द विदेदद्साक्त वशाम दी होता | 
है। इस समय चित्तळा जरास! अधा सी शेष नदद रद्दता हे । घिदेद- | 


॥ दुःख नहीं दे, जो चेतन्यरूप ओर सदा एकरूप हे, जिसमे रजोगुण | 
ओर तमोगुण दें दी नई तथा जो आनम्द्स भरपूर हे पेस पद्म जिन | 


पुरुष | 





| 
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जोवन्छुक्तिचिचेक । ( १६५) 
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ल दु:खको द्शामे.मोदम नहीं पड़ते ह, .प्रारब्यवश कुछ फरत दे | 
| भार कुछ नई करत । इसलिये स्वरूप मनोनाश जीवन्सुक्तिका साधन . 
| हे, यदद यात सिद्ध होगया । | 


जीवन्साक्तेविवेकृमे मनोनाश नामका तीसरा 
प्रकरण समाप्त हुआ 


= Sm sms उ - 


अथ र्वरूपसाधनप्रयांजन प्रकरण 


——— IDO EST 9 
4 यद जावन्याक्त क्या पदाथ इ? इसम प्रमाणा कया ईं? शोर डस ६ 
॥ झा साद फल होती हे? इन तीना प्रहदनोका उत्तर दिया जा ञुष्का, | 





॥ दस चाथ प्रश्‍लका उत्तर कहते इ-श्ञानफो रक्षा, लप, बिसब्वादासाव 

| छद्यि विवादकी निइत्ति, दुःकी निद्दत्ति ओर सुखका उद्य ये | 
{ पाच जीचन्सुक्तिक प्रयोजन इ । 

| ( शङ्ग )-मददाचाक्य रूप प्रमाणे उत्पन्न हुए तंर्बज्ञानमे बाघा | | । 
| डालनंवाला तो कोइ हे न्दी, यदि काइ अत्तिसे प्रबल प्रसाश दोय लो 
उससे तंेत्वजश्ानमस बाधा पड, परन्तु श्वतिस बलवान प्रमाण तो फाई 
| छ दां नदा, इलालय सहाबाकयष्का श्रातिसे उत्पन्न हुए तत्वज्ञानछी 
रा करना कया आवश्यकता हे ? 

( समाधान )-तर्वज्ञान होजाने पर भी जवतक चित्तशास्ति नहं 
हाती इ तबतक सशराय ओर विपयय दोजानेछा संभव हे । रामजी 
को तत्वशान होगया था तो भी गितको बिश्राम एोनेस पहले 
सशय उत्पन्न दोगथा था, यद्द बात यागबाशिष्ठमे प्रसद्ध हे । 
३ पिश्वाम्रत्ञ कइत इ, क 
क न राघव तवास्त्यन्यडङ्ञयं ज्ञानवतां बर | 
| स्वयेव सूच्या बुड्या सर्वा' विज्ञातवानसि ॥ 
| नप भगवदृव्यासपुन्नस्य णुकस्येव मतिस्तव | 
बिश्रान्तिमात्रमेबात्र ज्ञातज्ञेयाप्यपेफ्षते ॥ 
| | । ६ रामजी | अब आपको जाननक्क लिये कुछ भी शष नहा रहा 4 
अपना सूएम दुद्धिस तुम सब कुछ जान सुके दो, परन्तु भगवान्‌ 
व्यासञजाक पुण झुकझदेबका समान, जानने याग्यक्ों जान चुन पर 


र 

1 
| भो तुस्दारी चिच्तश्त्तिको विश्वान्तिमाञ प्राप्त दोनिकी आवश्यकता है। 
जक रसाए च्छाष्डळ फ सक? कच्छ प पछा छु चइ" "इक क सहर क़ उड़ चर डळ च्छक फ च> ए 
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' तो अपने आए दी तत्त्वज्ञान मास फरके 'सने जो 
य है जाने मिथ्या हे ऐसा सशय दाच पर 
अपन [एता व्याख्ज स्त वूक्का तव उन्दांच सा अपने आप जो कुछ | 
तथापि सशय दूर नद्दा. हुआ, चारण ' 


जाना था सो कह (दया, 
राजा जनकके पास जाकर मदत कया, तब उल्हान री यही उपदेश ` 


दिया, तब तो उन्हाने जनऊस यह बात कही थी- 

खयग्रेव सया एवेमेतज्ञातं विवेकतः 

एतदेव च एन पित्रा मे सझुदाहतम्‌ ।। 

भवताप्येष एवार्थः कथितो घाग्विदाबर । 

एप एव च वात्या शास्त्रघु परिदृश्यते ॥ 

दथाऽयं स्वविकल्पोत्यः स्वविकल्पपरिक्यात्‌ । 
भयते दग्बसंलारों निःसार इति निश्चयः ॥ 

.तरिकिमेतन्महाचाहो सत्यं हि मर्षाचलम्‌ । 

स्वको विभाभपामोति चेतसा अपता जगतू ॥ 
पंदले नळे अपने * जिकर यह जान लिया था, अपले पि- | 

ताजी मी मेन यही प्रद छिया था, तब उन्हाने भी छुक यदी उस, ` 

द्विया था. हे योळमेघालोसे अछ जनकजी आपने की यदा, चाल स्क्द्दी | 


श्रोशु कर 


Mm १४0 













हे! यह निन्द्य तथा निःलार ससार अपने हो अन्त-करणाम ख 
प्रकट होगया डे ओर यद अन्तःकरखका क्षय दीनेस नष्ट दाजात छ, 
ऐसा ही निश्चय शाम सी देखते दे, इसलिये यह जगद घया हे?! 
दरा यड संदेह जिल पकार नए्टदो सा कदा, इस न्त चिन्ता 


घुमार्‍या हुआ में आण चचनखे बास पाऊगा; जनकजान इसके 
डन्लरस घाद, ४ 

नातः परतर! कशचिन्मिक्षयोऽस्स्यपरो युने । 

स्थयमेव त्यया ज्ञात शुरुतश्र पुन! श्रतयू ॥ | 
झनव्युज्डिन्नश्रिदात्मेकः घुमानस्तीहृ नेतरत्‌। . 
स्रसङ्ल्पतरशाद्वद्धो निःसड्ल्पस्तु रुच्यते ॥ 

तेन त्वया स्फटं ज्ञातं शयं स्वस्य महात्मनः 

मोगेऽ्यो विरतिजाता इश्याद्वा संकलादिइ ॥ 
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प्राप्त भाघव्यमखिलं भवता पू्णचतसा | 

न इश्ये यतसि ब्रह्मन्‌ युक्तस्त्वं आारहितसुत्याण | 

यज्ुशिष्टः स इत्येवं जनकेन गष्टोत्मना । 

विशश्राम शुकस्तूष्णीं स्वस्थ परमबस्तुनि ॥ 
दींतशोकमयायासो निरीहश्छिन्नसंशय 

जगाम शिखर मेरो? समाध्यथपनिन्दितश ॥ 

1 घर्षसहस्राणि निविकल्पसपा घिन । 

दश स्थित्वा शशामास्तवात्मन्यस्गेहदीपष्द्‌ ॥ 
सुने ! यहां सवेत पूरण, अद्वितीय, देतन्यस्वरूप आत्मा दी हे, 


सके सिवाय ओर कोइ वस्त नहीं ए, शीष केर उपलने सफदपस 


प्रण हज हे आर जय सकश्पशहत् ई श ठ j 

सप आतारक्त आर फाइ [नञ्चय गव इ. सुमन शर्द्य छू एस 

| दाता आन ल्या ह झार फर शएर्ल का ऊुच १ ह्‌. 
f 
ग 


41. ० 
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श्र 


`) हो, तुमने अपनी ज्ञेय वस्तुका यथाथ रूपले जान लि 
सब भोगल अथवा सकळ हृदय पदार्थास तुम्हे दिरास | 
है, तुम पूणे चित्तवाले दो, सब प्राप्तव्य वस्तुओको तुसने पारिया 
द तुम दृश्य नहीं पड़ते डो अथोद इश्यमात्रम तुञ्छछुद्धि 
होनेल उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता हे, इसलिये ज़ञान्तिक्ता त्याग 
दो इसप्रकार महात्मा जनके उपदंश देने पर शुकदवजी नावकार 
एरमात्मवस्तुमे मोनसावको घारण फरक विश्रामकों प्राप्त होगये। | 
जिसका शोक सय तथा आयास दूर हो गया इं, जिनका (करता प्रकाए र 
की इच्छा नही हे तथा जिनके सशय छिन्न दोराये हें एस शुकदेखजी / 
समाथिके ल्यि समाथिके प्रतिकूल दोषासे राहेत झुमेरुके शिलएर ; 
र गये । लद्दां दशहजार वर्षेतक निर्विकल्प समाधिसें देठे रदे, फिर 
से तेल निचचड जाने पर दीपक सामान्‍य अग्निस शात जाता 

एसे ही उस स्वरूपम शान्त होगये । | 
इस्वालिये आत्मस्वरूपका शान ह्रोजाने एर भी जिसका चित्त 
विश्ामको नहीं प्राप्त हुआ हे उस पुरुषको भोशुकदवजीकी समान 
ओर शभचन्द्रजीकी समान सशय उत्पन्न ए/जाता ईं आर दद अज्ञान 


की समान दी भाचम वाधक हाता ए, दसारुय थाभमगवानून 


/ ८ 


न A 





क 


; 4] 





212 श्र 








RN I जज 
4 ( ९८८) झाषानुवाद सहित- be 
Fa 0 कक. खळ Sm ` आला का पण TOES es थापा काक या ; 
आजश्राअदरानथ् संशयात्णा विनश्यति । } 


नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥| 
अज्ञानी, अद्धाह्दीन अथात घिपययबाला आर झशयघाछा पुरुष 
। नए होजाठा दे, संशयात्माका न यद्द लोक घनता षे, न परळाक 
' बनता है तथा उसको सुख भी नहा मिळता । 
र अभ्वद्धाफा अथ दे वियय्येस । इस -बातको आगे दान्त देकर . 
र बताचेंगे । अज्षान णोर पिपयेय मोच्यमाचळे विरोध्या दे सथा संशाय 
र 








। सो भोग ओर मोक्ष दोनांका दी विरोधी ह. फ्याक्-सश्यथ परस्पर | 
विरुद्ध दो कोटियांका अबळस्ब ल॑षर उदय होता हं, इस कारण | 
जब संदायदाळा पुरुष ससारके जुम प्रद्चात्त करता द उस समय | 
झोचमार्गजी दुद्धि उलको खुखकी आर जानेवाली प्रद्डांसछो राकती 


। हे और जय मोक्ष मागम प्रब्वत्ति करता हे तव उसका सांसार जाच 
५ रकती हे,इसलिये सशयवाले एुरुपको किसा प्रकारका सुख सलता 
४ ६ दी नहीं, अतः मुमुक्तु पुरुषकोःसवथा संशर्याको काट डाळना चाहिय। | 
ह: ! 'छियन्ते सवल दाया:' यद्द श्रतिवाकय भी, आत्मसाक्षात्कार दानस । 
र संदायोका झेदन दोजाता है, एसा कडतादं । 
( विप्येयकके विषयमे निदाघका इष्टान्त ह-झाभुनासके मुनने फवल .| 
( 


| ऊपाह।एल निदाघके घर आकर उसका अनका प्रकारख समझाया + 


और फिर तहास चलेगये, परन्तु निदाघके आन्तःकरणमं उनके उप- | 


/ 


| देश कियेहुए झानमे श्रद्धा न हुई, इसकारण 'फमे ही परम पुरुषाथे | 
। को देतु दे ऐसी विपरीत वुद्धिके कारण वद्द शानके उपद्ंदाख, पळे |. 
जिस प्रकार फर्म झिया करते थे तंसे ही फम करने लगा । मेरा शिष्य | 
परस एरुषाथल भ्रष्ट न होजाय तो अच्छा ह' ऐसा विचारकर असुन | 
, फिर निदाघक घर आकर उपदेश दिया, तो भी नदाघका ।बपरात | 
| बुद्धि दूर न हुई । जब शुरुन तीसरी घार आकर उपदेश द्या तब |. 
, निदाघळा विपर्यय दूर छुआ तथा अन्तमं उन्होने विश्ञाम पाया । |. 
| सशय कि जिसको अलसावना कहत हे आर विपयय फि जिसकतो | 














2) 


) 


| के फलको उत्पन्न नहीं होने दत हैं। भ्रीपराशर झुनिने कदा है,।कि- |. 

प्रणिमंत्रोपधवद्रि: घुदीह्वो$पि यथेन्धनसू) | न | 

प्रदगध नेच शक्तः स्यात्मतिषद्धस्तथेद च | | 
ज्ञानाग्निरपि सञ्जातः प्रदीम्रः सुद्दोएपि च। 
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चे 
भद्ण्धु नष शाक्तः स्यात्मतिबद्स्तु कन्मपस्‌ ॥ 
भावना विपरीतां या या चाऽसंभाचना शुक | 
झुरते पतिबन्ध सा तरवज्ञानस्य नाऽपरय्‌ ॥ 


जर जळता हुई भाग्नका भी माण, मन्ध आर. आपधासे यांध- | 
दिया जाय तो वह घाठको नहीं जला सकती, पल डी ज्लानरूप अग्नि 
याह जतना आांघफतास प्रज्बाळत डो याद्‌ उडसस प्राितवन्ध ( रुका- 
| घर ) पड़जाय तो घद अज्ञान आदि दोपाको भस्म नहीं फर सकती | 
| अखेर्थावना आर विपरीत साघना ही तत्वशानका प्रतिवन्ध करती 
हैं आर प्ञोई पदाथ झानफा प्रलिबन्धक नहीँ फेरसकता । १ 
इस लिये जिसके चित्तको विभाग प्राप्त नद्दी छुआ हे उसका | 
खशय विपयेयक्ते प्रतिबन्धल जानकी रक्षा फरनेफी अपेक्षा दे और [ 
| जिला चिन्त विध्ान्तिफो पा गया हे उसके लिय तो सभोनाइा 
से जगतका दी ळय होगया हे इसफारण संशाय चिपयेथक्का अचश्षर | 
ही म आ सकता । जगतकी प्रतीतिसे रहित ब्रह्मज्ञानी पुरुषका | 
जारीरिक व्यवहार सी किसी शर्ारफा प्रयत्न फिये बिना परमात्मा 
फे शरणा किये हुए शाशवायुले दी छुआ करता हे | छान्दोग्य डप- 
निषदूम कदा हे, फि + 
नोपजनं सभरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आवरणे युक्त 
वशेबायमस्मिञ्छरीरे प्राणो बुक्क; 
नझश्षाणी पुरुषव्ला मनुष्याफे समीपम खड़े हुए अपने घार्रीरका |! 
भाज नही होता इ, समीपम खड़हुए मनुष्य ही उसके शरीरको 
देखते हूं ! स्वय तो असनभावको धाइ दोनेके कारण उसकऊकों यह 
' हेरा शारीर हे' एखा भान हो नदी होता हे । जेस गाड़ी अथवा स्थभ 
॥ जोता हुआ बेळ घा घोड़ा अपने कामकी उप्तमताके साथ शिक्षा | 
: पाया हुआ दोनेके कारण खारथीके एकवार मागमेको चलादेल पर | 
फिर बह सारथीको प्रेरणाके विना अपने आय ही रथ गाड़ी आदि || 
को आगेके ग्रामम ळेजाला इ, एस डो इस प्राहइवायुको सी पश्से- 
उतरने इस शारीरफे वाइनरूपसे जोड़दिया दे, इस फार यइ, जीव !: 
छा प्रयत्न हो चादे न हो उसके व्यवहारका निघो करता हे । 


श्राभागवतसक्ष कहा ६” 
देहं च मश्वश्मवस्थितह्ठुत्थितं दा, 
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( १७०) माषाचुवाद्‌ सहित- 


सिद्धो न पश्यति यतोंऽध्यगमत्स्वरूपस्‌ । ` 
देबादुपेतमथ देवदशादपतस्‌, 

चासो यथां परिकृत मदिरामदान्धः ॥ 
॥ जस मद्राकेमदस अन्घहुआ पुरुष,अपनी कमर ळपेराइआ वस्त्र | 
- § तहां ही है या गिरगया, इस वातको नही जानसकता, ऐसे ही योगी | 
| पुरुष भी मेरा नावान शरीर प्रारव्धकमेबश आसन उठा इ, उठ | 
| क्र तहां दी स्थित हे या तदांख दूसर स्यानका चढा गया ह अथवा | 
| फिर डौटकर अपने आसन पर आ वठा इं, इस घातको नदद जानतां | 
4 हे, क्योकि-बद अपने देदादिल भिन्न स्वरूपको पा गया इं। वशिष्ठ | 
५ जी सी फहते ह 
$ पारवेस्थबोधिताः सन्तः पूवोचारक्रमागतस्‌ । 


आचारमाचरन्त्येव पुप्तवुद्धवदक्षता ॥ | 
| 7 जसे निद्राम जागा हुआ पुरुष अपना पहलाखा व्यबद्दार फरने 
| लगता है ऐसे ही पास रहनेवाले मनुष्यका जगायाहुआ योगी अपने | 
| पहल आचरणके अनुसार ही आचरण करता रहता है । 
| ( राडा )- पदहले स्थोकन कहा था कि-यागी अपने शर्रारषा नदा ः 
$ देखता हे ओर इस रछोकमें कहा, कि-वद सोकर जागेहुए पुढुषफी | 
| समान सव व्यवहार करता हे, इसप्रकार दोनों इलोकाका अथ पर- | 
` स्पर विरुद्ध प्रतीत होता हं । ४ 
, ( समाघान )-दोनोंकी विश्वान्तिम न्यूनाधिकता दोनेक कारण | 
| कुछ विरोध नहीं रद्दता । जीवन्सुक्त पुरुपकी चित्तविश्रान्तिमे न्यूना- 
॥ घिकता दे, इस तात्पयक्तो लेकर श्वांत कददती इं-- । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष त्रह्मविर्दा वरिष्ट! 
¢ य॒द्द जीवस्सुक्त पुरुष आत्माम ही कड़ा करलेवाळा, आत्माम ही | 
| अनुरागवाळा, कियावान्‌ ओर ब्रह्मवेत्ताआम भ्रष्ट दे । 
| इस भ्रतिस प्रतीत होता हं कि-योगी चार प्रकारके द-ग्रह्माचत्‌, | 
| ब्रह्मविद्धर, ब्रह्म विद्दरायान्‌ आर ब्रह्मवि्धारिष्ट । योगको खात भूमिका | 
¢ ओंमे चोथी भूमिकास सातवी भूमिका पयन्तम पहुँचहुए योगियोकी | 
| ऋप्रशः ये संज्ञा हे अथात्‌ चोथा भूमिकावाला ब्रह्मवित, पांचवी |. 
१ भुमिकामं स्थित्यं ब्रह्मविद्र,झठा भूमिक्षावाला ब्रह्मचिद्वरोयान्‌ ओर || 
सातवी भूमिकामं पहुंचाहुआ योगी प्रह्मविद्धरिप्ठ कहलाता हे! ये $ 


} साता भूमिकाये घशिष्ठजीने दिखायी दे- | र 
SV IESV Ev VE च छ रेड छ चळ ऊ ्छ्ज्प्ळळ्जुस्ड्ज्च्ळ्र्च्ळ उस्र च्छ्य जरे न 
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जीवन्मुक्तिविबकेक। (१७१) : 


न= == के 


ज्ञानसूमिः शुभच्छा स्यात्मथपमा सद्गुदाहृता । 
विचारणा द्वितीया स्यातूतृतीया तजुमानसा ॥ 
सच्त्वापत्तिश्रतुर्थी स्याक्ततोऽसंसक्तिनामिक्ा । 
पदार्थामविनी पष्ठी सप्तमी तुयगा स्पृता ॥ 
| शुसच्छा पहला ज्ञानभू!मका इ, वचारणा दसरा सुमा छ&, 
तनुमानसा ताखरा, सत्त्वापात्त चाथा, अस्सा क्त पांचवीं, पदाथाभा- 
बना छठा आर तुराया खातवा सूमष्झा इ | इनक लकण य ६- 
स्थितः हि सूढ एवास्मि भेक्त$हं शास्त्रसञ्जनेः । 
वेराग्यपूषमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुध) ॥ 
शास्त्रसज्जनसस्पकवराग्याभ्यासपूवकसू | 
लद्टिचारमहत्तियों प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
विचारणाशुभचळान्यामिन्दरियाथष्वस क्तता । 
यत्न सा तनुनामेति प्रोच्यते तन्नुगानसा ॥ 
शूपिका त्रितयाभ्यासाच्चित्तऽथविरतेवशात्‌ । 
सस्वात्मनि स्थिते शुद्ध सत्तवापत्तिरुदाहता ॥ 
दशाचदुष्टयास्पांसादसंसगफला तु यो । 
रूहुसरबचमत्कारा मोक्ताञ्संसक्तिनांभिका ॥ 
सूमिकापञ्चकाभ्यासारस्वात्मारांप्तया भुशस्‌। 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदाथोनाममावनात्‌ ॥ 
प्रप्रयुक्तन चिरं प्रयत्न नाववोधनस्‌। 
पदाथोमांदिनी नाम पष्ठी भवति भूमिका ॥ 
भम्रिषट्कचिराभ्यांसाङदस्याचुपलम्भनात्‌ । 
यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञया तुयंगा गतिः ॥ 


| ॥ मे सूदकी समान कया बठा हू: गुरुद्व तथा सत्‌ शासका सहा- | 
| | यतास् में अपने स्वरूपका देखू तो ठाक होगा, एसी घराग्य आदे | 
४ | - 
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| ¢ कहळाती इ । गुरुखव। आर अपन घमम तत्पर रहकर श्रवण मनन | 
| १ में लग रहना सुविचारणा नामकी दूसरा भामका कहलाती हे | | 
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( १७२ ) माषानुवाद सहित- ट 
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शुभच्द्ञा ओर विजारणाफे पारपाळसं मनका इतना सखुच्सता दो- 
ज्ञाय, फ्ि-इंद्रिय बिपयाछी ग्र त कर अथात्‌ सावकूएप ससाध 
पात होजाय तघ तनुमानसा नासो तांख्यां श्रामफा शात इई स्ट्भभ्का 
तीनों भूमिकाओके अभ्यालस वावरा विषयास अत्यन्त उपराम दो. 
आनेले चित्तकी शुद्ध अथात माया आर उसके कायास राहत सत्त्व 
इबरूप आत्माम निपुटीके लयके साथ नावकल्प खमाघरूपस जा 
स्थिति होती दे वह सत्दापत्ति बामयाली चोथा भामका ह| चारा 
भूमिकाओके अभ्यालसे बाहरी आर सतरा [बपयाक लद्भल राइत 
तथा समाविफ परिपाल बढ़े हुए परमानन्दस्वरूप महाक साखा- 
दार बाळी लिचकी अवस्था अससाक्ति नामवाळी पांचदी भूमिफा | 
हूं | पांचों भूमिफाओफे अमभ्यालसे आत्माम परसरात हाजागक 
कारण बाइर ओर भीतरके पद्माथाकी [जसम परतातनद्दा खो 
अन्तःफर्‌ण्की अवस्था पएदाथोमादविनी नामकी छठी भूमिका! 
दा सूमिकाओक चिरकाळ पंयन्त अभ्याससे जव प्रयत्न कणन पर 
री भद प्रतीत नहीं होता छे आर चस केवल स्वरूपम हा स्थात 
छरके रहता हे उसको तुरीया नामफी सातवीं भूमिका जागो । | 
एन खात भुमिकारओसं पदली तीन झामिकाय ब्रह्मविद्याकी स 


र्थ हृ, परन्तु ब्रह्मादयाऊका फाटल नदा गनाजाता, क्याक~्तान 


* 


` 


Sh 


समिकाओं पथन्त भेद्मेकी लत्यत्वदुद्धि नही मिडती दे, इललिये 


एइछी सीन भामिकाओको जागत अवस्था काइते इ । घाशष्ठजी | 
क्षतं इ, [कि 


भमिकांतरितयं स्वेतद्राम जाग्रदिति स्थित | 
धोवद्वेदबुद्ध यं दं जगञ्जाग्रति हश्यते ॥ 


हे राम ! ये तीन भ़मिकाय जाग्रत अवस्थारूप हे, यह बात ठीक. 
हे, क्याकि-यह विदव यथायोग्य भद्लुद्धिक कारण जाग्रत अवस्था 
म दीखता ह । | 

इन तीन भूमिक्ाआको जीत ळून पर वदान्तचाकयके दारा भ्रत्य 
आत्पास अभिन्न ब्रह्मका नाबकल्प खाचात्कार होना सप्वारपाच 
नामकी फळ रूप चोथा भुमकाके साघक, सब जगतक विवच डपा- 
दान कारणरूप ब्रह्मफे चास्ताचक आद्वताय सलारूप स्थभावकां 
निश्चय करक ब्रम आरोपण कियहुए, जगत नामस कहेजानेवाले 


| नामरूपके मिथ्यापनेका जानता ह । मुझुज्ञक्षी पडले कद्दीहूड जायच 
i पछ कज्छन दछ एर ऊर क्का कद ग चछर ज सा ° | 
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 जीवन्धक्तिविनेक । ( १७३) 





~ 





अघस्थाफी अपेक्षा यह भूमिका र्वभरूप मार्नाजाती हे वाशिष्ठजी 
| कते इ, कि-. | 


झअट्टते स्थर्यमायाते द्रते च प्रशमं गते । 
पश्यन्ति स्वभवन्लोक चतुर्थी भृ िक्रामिताः ॥ 
बिस्लिन्नशरद भ्रांशाबिशयं मविलीयते | 
स्वस्वेतरश्च सन्माज यत्मभोधाटुपासते । 

` योगिनः सबभतेषु सहृरुपान्नोमि तं इरिस्‌ | 
सश्षावशष पुवास्ते चतुर्थों भषिछामितः ॥ 


७ 
७ ww 


~ we 


| झामिकामे पहुंचे हुए जो योगी जगत्‌फो स्वप्नकी समान दुखते ह 


~ 


तथा जिनका, िन्नामिन्न होकर बिखरे हुए शरद तुके मेघो 
| दुकड़ोकी समान 'यह में ह आर यइ सुझभसे सिन्ल हे. पेसा सेद 


विळीन दोजाता दे ओर जिनसे प्राप्त एप ज्ञानफे द्वारा झुसुञ्चु पुरुष 


केवळ खद्दस्तुक़ी ही उपासना करते ई, वे सब झाखियापं सतूपस 


॥ स्थित योगी खाज्षात्‌ इरिरूप दी ६ डनको स प्रशाम करता ई चाया | 
_ भमिफाकों प्राप्त हुए योगी केवळ खत्तारूप डी शष रहजात इ । 


२ 
इस दीथी प्षमिकाका पायाहुआ योगी प्रह्मबित फदळाता इं । 
पांचवी, छठी और सातवी झिका जोवन्याक्तके हा अवान्तर भेद 
इ. । ये भेव निविकटप खमाधिके बछसे होनेवाली वश्वान्तको म्यूजा- 
सिछताक कारण छुआ फरते ह| 
पांचर्वी समिकाम स्थित योगी नाघकरप समाधमसे अपने आण 


॥ ही जागजाता हे । यह योगी ब्रह्मचिद्धर कइळासा हे। छठा शन्ति | 
| रहनेवाळा योगी,पास रद्दनेवाळे मझुष्यांके जगाने पर जागता ध, वध 
| न्रह्मविद्वशीयान्‌ कइळाता दे! ये दो झमिक्ञाये कमसे छुॉस कार गाढ़ू » 
1 सुघु्ति कडलाती हैं । घ दते ई र 


पञ्चमी भमिकामेत्य सुपुपिपदर्नांमिकास्‌ 

` शान्ताशेषविशेषांशास्तदवत्यद्वतमाजके ॥ 
अन्त; खतयां नित्यं बहिंहत्तिपरो5पि सन्‌ । 
परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥ 
कु्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां वित्रासनः 


मनयन् जच्छ ए खलश 'छछ ए उछ च च्छच उछ उ छड 





अद्वतफ [स्थर हाजान पर आर दूतक शान्त इाजान पर चाथा 
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ष्ठी गाढसुघुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌ ॥ 

यत्र नासन्न सदरूपो नाह नाप्यनहंकुतिः | 

केवलं ज्ञीणमनन आस्ते दवैतैक्यनिगेतः ।। 

अट्रेतं केचिदिच्डन्ति ट्रेषपिच्छन्ति केचन । 

समं ब्रह्म न जानन्ति द्व ताट तविवजितस्‌॥ 

ञन्तःशून्यो बहिःशम्यः शन्यः कुम्भ इवास्वर | 
अन्त।पूर्णों वहिपुर्णः पणंझ्म्भ इवाणवे ॥ 


स्स पद नासकी पांचवी झासंकाको पाकरांजसव्क सब सद्रूप 
। अरा दर होगये दे ऐसा पुरुष केवळ अद्भत स्वरूपम स्थाति करके. 
५ रहता दै, यह वाहर इत्तिले व्यवद्दार फरता हुआ भी खदा अन्तसुख | 
॥ होनेके झारण थष्षाइआाखा तथा नित्य निद्रालुखा प्रतीत होता दै । 
॥ इस भामिफाफा अभ्यास करत २ वासनाराद्दतत छुआ वह यागा कम 
॥ स गाटृखुछुपि नामकी आांमफाका पाता इ । जसम वद्द न सत्‌रूप इ 
| न असतरूप हे, न अहट्टारसहित दे ओर न अहडुगररहित दे, केवळ | 
९ मननरहिल छुआ वह पुरुप छत तथा अद्वेतस पृथक्‌ होकर रइता हे। 
१ किसने द्वी झेतको चाहते हें और कितन ही अद्वेतको चाहते हे, परन्तु | 
॥ सत्र सम मह्या जो देत अदधत दोनोसे रदित हे उसको न्दी जानते 
त इ। अआपफाशम खाला घड़ेका समान वद्द भातर तथा वादहरख शुन्य हू 
! तथा समुद्रम भरेहुए घड़ेकी समान भीतर तंथा बाहर से पुणे हे। 
| गाढ़ निर्थिकटप समाधिफों पायेहुए कचल सस्काररूपसे शष रहे 
| हुए चित्तम मयोराज्य करनेकी वा बाहरके पदार्थाफो ग्रहश करने 
| की शक्ति नही रद्दती, इसकारश घह आफाशामं रक्खेइप घड़की 
॥ समान बाहर तथा भीतरखे. शून्य होता दै ओर स्वयंप्रकाश खब्विदा- 
| नन्दस्तरळूप रामं निमग्न हुआ मन, भीतर और बाहर सर्वत्र ब्रह्म- 


~ “~ 











बाहर आर भीतर पूणं हांता द । सातवा आमकाम पडुच हुए योगी 

| छा अपने आए या दसरके प्रयल्लस उत्थान होता ही नहीं, ऐसे योगी 

| ७ लय द "द्हश्च नइवरमघास्थतम इत्याद भामवतका पूवाक्त 

घाय हे | असप्रश्ञात समाधिका वश न करनेवाले योगशास्रकी इस ) 

स्ामका पर पहुच कर समास होजाती हं। पस योगीकों पीछेकी 
श्रातम ब्रह्मावद्वारष्ठ कहा ह। इसप्रकार “पाइवस्थवाधितः” यह वचन 





| हार दोचेके कारण ससुतके भीतर घरेहुएण जछखे भर घड़की समान । 
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~ 


| लिये प्रयत्न नद्दी करता दे तथा मरणसमयम जिका मन. योगस |; 
| चलायमान अथात्‌ योगसे.भ्रष्ट होगया हे बह पुरुष थोगछे फलको . 


| 





| न पाकर हे कृष्ण ! झोनसी गतिष्को पाता हे? ब्रह्ममाग किये योग- 
॥ निष्ठाम सूढ़ आर जान तथा कम इन दोनोमस किसी का सी अवळस्वन 
| न रख्ञनेवाला यह पुरुष उभयश्रए दोनेके कारण मेघमयडलमंसे जुदा 
| हुप बादलका समान कडा नष्ट तो नद्दा होजाता इ? हे इष्ण | इस्त 
1 सर सन्देइको निःशाषरूपसर आप ही फाट सकते दे आपके अतिरिक्त 
॥ दूसरा काइ भी इस सन्द दका दूर करनवाला नही हे । भगवान्‌ इश 

| का उत्तर देते ई, कि-- 
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|| तथा “सिद्धो न पश्यति” यह वचन ऋमंसे छडी और सातवी भागे- 

| फाम [स्थत योगाक स्वरूपको वतात हैं, इसलिये इन दोनों बचनोमें | 
: 4 परस्पर विरोध नहा दे। इस सबका सार संग्रह यह हैँ. फि-पांचचीं 
| उठा तथा सातवा झामकारुप जीवन्सुक्तिक्षो प्राप्त छरनेसे द्रेतका 
१ ग्रातभाख न दानक कारण सशय आर चिपयेयका अवसर ही नहीं 
आता इसकारणा तच्वश्चानकी नियावरूपस रक्षा दोजाती है, झानरचा 
| दी जीवन्छुक्तिका प्रथम प्रयोजन है । आावम्युक्तफा दुखरा प्रयोजन 
| 4 तप ह, यागफा आामकाआस देवयोनि आदिष्की घ्रा होती हं, इस 
| कारण वह तपःस्वरूप दे। उनका तपःस्वरूप होना अजुन और सग- 
| वान्‌ कृष्णक तथा राम आर बांशछजीके खस्वाद्से प्रतीत होता हे | 
1 अजुन फइता दे, कि- 
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आयति) श्रद्धयोपेतो योगावयलितमानलः 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गाति कृष्ण गच्छति ॥ 

कच्चिन्नो भयविश्वष्टश्छिन्ना श्रमिव नश्यतति । 

अम्रतिष्ठो महावाहो बिभूढो ब्रमणः पथि॥ 

एतन्मे संशयं. कृष्ण छत्तपइस्यशेपतः | 

त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता नह्यपपद्यते।! 
योगस ही मोच हं, एसा श्रद्ाचाळा होले पर भी जो खसाधिके र 


~ ७ क 


पाथ नेवेह नाझुत्र विनाशस्तस्प बिद्यते । 

नहि कन्याणकृत्कश्रिद दुर्गतिं तात गञ्छति॥ . 
प्राप्य पुण्यकृतांन्लोकाबुषित्वा शाश्‍वती! समा! 
शुचीनां श्रीपर्ता गेहे योगश्रष्टोउमिजायते |! 
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¢ ( १७६ 'माषातुथाद खहित- | 

~ “os TI. < | 
. आथवा योगिनामेव कुले भवलि घीमतास्‌। | \ 
एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीहशम््‌ ॥ ह 
५ त्रत डुद्धिसंयोग्‌ लगते पावदहिकस्‌ । 









यतते च वतो भयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
| हु अज्ञुन ! उसझा इस लोकस तथा एरळाकम विनाश नधा दाता | 
है, प्योक्ति-दे तात ! काई सत्कमेका करनेवाला दुर्भात नहा पाता हू, 
पुणय कम करनेवालोकि उत्तम ळोकांको पाकर तथा वहां असल्या 
र ब तक रहकर योगअ्रष्ट पवित्र श्रीमानूके घर जन्म घारण फरताहे 
दा दाद्ध मान यागयाकं दो कुलम जन्म पाता इ, क्याक्र“खखार 
। > ऐसा जन्प पाना बड़ा दी दुरूस दे, उस योगीके कुलम पूवदहकष 
। संबन्ध रजनेवाळे जानझूप उच्चम उपायको पाजाता हे और (फर क्षान 
| छी यथा सिद्धिके लिये उद्यांग करने लगता इं । 
झोराम घडते ६ 
एकामण द्वितीयाल्या तृतीयां भूमिकामुत 
झाररत्य मृतस्याथ कीदशी भगवन्‌ गति! ॥। 
पदळो, दुखरी अथवा तीसरी सूमिकाम पहुंच फर मरणो प्राप्त | | 
हुए योगीकी हे मगवन्‌ ! कसा गांत टोला छ ?। वशिप्ठजीने उष्तर | | ¦ 
दिया, क्रि 
योगभविङ्योह्क्रान्तशीवितरु्य शरीरिशः 
भमिञांशालुसारेण कीयते पूव दुष्कृतस्‌ ॥ 
ततः सुरविमा नेषु लोकपालपुरेषु च । 
मेरूपवनङुऽ्भेय रमते रमणीः ॥ 
ततः सुळृतसांभारे दुष्कृते च पुरां कृते । 
भोगत्तयपरिक्ञीणे जायन्ते योगिनो शुवि | 
› शुचीनां श्रीमतां गेहे ग॒प्ते गुणवता सताम्‌ । 
तत्र प्रोग्पराचनाऽभ्यस्तं योगभूमित्रयं बुध: ॥ . 
पृष्टोपरितनान्यु्ेरुचमं भूमिकी(क्रमग्र। | 


जिस प्राणीका किसी योगभूमिकाफा अभ्यास करते २ शारीरपात 
$ षोजाता इं, उसळे पदळे पापका भूमिंकाकी साधनाके अनुसार चय , 
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जीधन्सक्तिविवेक । 


होता छू, किर जह अप्सराआंक सराय दृवताआर्क [वमानाम बठकर 





छोंकफळाके नगरोम तथा मेरू पवतक उपदनाम आर कुझाम कोडा | 
| छणवा है फिर भोगछा चय दोजान पर पददल एययाक सश्चय आर 
| पापका चय छोजामेके कारण पवित्र सुशुवान्‌ू,छच्मोबाद सत्पुरुषाफ़े | 
सुरक्षित घरमै घे योगी जन्म धारण करता दे।तदा पूव जन्ममे अस्यास | 


की हुदै तीन भूमिकाओंका स्पश करक आगेको भूमिकाआका यल 
पूथक अभ्यास करता इ। ' 


( छटा )-इलप्रछार योगक्की भूमिफाये देवछोक्ष प्रात होनेका | 
जारण दे, यद बात सत्य दे, परंतु उनफे तपःस्वरूप दोनेम कया | 


घाणा छं! 


~ 


~ 


| ( समाधान )-उनके तपःस्वरूप छोनेमें तेलिरीय उपानिषदूकी शति ६ 
पा ध्रमाण ह- 


तपसा देवा देवतापग्र आायस्तपसणय?ः सुदरन्वदिन्दन्‌ । 


पहले दंघताअंनि तपख दृषभावका पाया आर अदापयान तपस सच ६ 
घो पाया । तरवज्ञान दानेस पदर का ताज सामषाय जच तपरूप ६ | 2 


सो सरवजक्षान घोजानके अनन्तर नाविकल्प समाघरूप पाचधा, छडा 


और वयात सूमिकाके तपरूप होनम दना ही क्था द? इसलिये | 


५ दा स्क्वातम फदा इन 


मनसश्च न्ह्रियाणाश्च एकाग्यं परमं तपः । _ 
तञ्ज्यायः सर्वघमेम्यः स धर्म! पर उचयते ॥ 


मन झर इन्द्रियोंकी पकाशता दी परमतप हे । यद्द तप सथ घमो | 


॥ स अछ दे ओर परम घमरूप दे । 


' द्यपि इस न्यायले तपके दारा प्राप्त होने योग्य जन्मान्तर नहीं दे | 
॥ तथापि छोछसंग्रदफे लिये पछाग्रसाको तप कदा. इ । मगवाबने भी 0 ` 


छा घे 


| लोकसंग्रमेवाऽपि संपश्यन्‌ कंच षस 


लोकाशा वापर ध्यान रख फर तुझे . झम फरना चाये | घिप- | 
| शीत सार्गले यचा कर खन्मागेमंको ळेजाने योग्य लोग तीन प्रकारके | 
॥ दोते दैं--शिष्य, मक्त और तरस्य | शिष्य दिषयोस विरक्त अपने | 


| | गुरुदेवर्म घडा विवास रखता इं, इसलिये द्द शुदेफे उपदेश | 
| $ पर एरम अद्धा रखता दे, एसकारण उसका [यच्च शीघ हा 
i | विश्ञाम्.पाजाता दे झाति सी कहली दे .. 








































LCSD SED 
>) 


( १७८ ) 


DR 0 नमन मनन 
यस्य देवे परा भक्तिर्या देवे तया गुरो। 
तस्यैते कथिता ह्ययीः मकांशन्ते महात्मनः ॥ 

जिसकी परमात्मदचम परम भाक्त दोती दे ओर तखी दी सक्ति शो 
गुरुदेवम भी होती दे उस मद्दात्माक्ा यह कर्द हुए पदाय सघ्जसंदी | 
हृदयङ्गम दोजाते दे। स्ट्राति भी कतो इं-- 

भ्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिंग*छति !| 
॥ श्रद्धावान इन्द्रियोंकों वशर्म रखनेवाछा तथा सदूभुरुकी सेघा करने | 
॥ घाला पुरुष हानको पाता दे आर ज्ञान पाकर थाड दी समयम शांति |. 


॥ छो पाजाता दे | | 
| अन्न देना, ठदरनेको स्थान देना आद्र योगाका सवा करनबाळा | | 


| पुरष उसके तपको छेळेता दे | कृति कसी दै- 
| तस्य पुरा दायपरुपयन्ति सुद्दृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः 
पापकृत्याम्‌ | 
| डलके पुत्र वा शिष्य उसके दाय ( सम्पत्ति ) फो पाते हे, उसके | 
। मित्र उसके पुययको लेते दे ओर उसके दाउ उसके पापको पाते ६। | | 
॥ तरस्य भी दो प्रकारके होते दे-एवक् आस्तिक आर दूसरे नास्तिक । | 
| आस्तिक, योगीके सन्मागेके आचरणाष्हा देखकर आप भी खब्मागेम | 
| को चलने लगते ह । स्मृति कददती इ- | 
| यद्यदावरतिः भेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 
स यत्प्रमाणा कुरुने लोकस्तदनुवत्त ते॥ 
| शेष्ठ पुरुष जेसा २ आचरण करते दें, अन्य पुरुष मी ससा ही तंसा || | 
| आचरण करते हें ओर वदद जिस वातको ्रमाशरूप मानते-६ दुसरे |. | 
| लोग भी तेसा दी मांनने लगते है | |. 
॥ .. नास्तिक पुरुष भी योगीकी इष्टि पड़ने पर पापले सुक्त दोजाता है। | 
| फहा दे, कि- ॒ 
| येस्यांनुभवपयन्ता ततवे बुद्धि! प्रधत्तते। 
तदहहिगोचराः सर्वे प्रुच्यन्ते सर्वपातके! ॥ | 
] जिसकी बुद्धि साक्षात्कार पयन्त .तत्वम पहुचजाती इं, उसका | र | ॒ 
$ दाटे पड़ते दी सब जीव संकळ पापोसे सुक्त द्ाजाते हे । इसग्रकार ( |. 


भाषालुबाद सहित- | 
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स्नातं तेन सप्रस्ततीर्थसलिले सथीपि दत्तावनि-- 
यज्ञानाश्च सहस्तमिष्टमखिला देवाथ संपूजिता: 
संसाराच्च झश्चुडधताः स्वपितरस्त्रेलोक्यपूञ्योऽप्यसी 
यस्य म्रहविचारणे क्षणमपि स्थेय मन; प्रायात्‌ ॥ 
कुले पवित्र जननी कृताया विश्वंभरा एण्यवती च तेन । 


अपरसंवित्सुखसागरेऽर्मिल्लीनं परब्रह्मणि यस्य चेत! ॥ 
जिसका मन चणमरको भी ब्रह्मविचारमे स्थिरताको पागया छे 
॥ उने खव तीथांम स्मान करालया, सब भूमिका दान दे लिया, 
| सइस्नां यक्षाका अनुष्ठान करलिया, सब दे वताओफा पूजन फरडिया 
1.0 सखारख अपने पितरोका उद्धार करळिया, बद्दी पुरुष तीनां लोकांम | 
| पूजनीय दे । अपार ज्ञान तथा खुखके समुद्ररूप शस पर्रम जिस | 
| अ का चित्त लीन होगया दे, उसका कुळ पांचज दे, उसकी आता इता | 
| दै ओर उस पुरुषस सब पृथिवी पुणयधाळी दै । ॒ 
| योगीका केवल शास्त्रीय व्यवद्दार हा तपरूपं नहीं इ किन्तु उसका | 
| सब ळाफिक व्यवहार भी तपरूप दी दे। तचिरीय शाखाको पढ़ले | 
|| घाळे अपनी झाखाके पहले अनुवाकसे बिद्वानकी मदिमाका वर्णन | 
| करते ह । इस अनुवाकके पदले भागम योगीके अबयषीको यक्षक | 
| अङ्गभूत द्रव्यरूपस वणन किया दे- 
तस्यंबं विदुषी यज्ञस्यात्मा यजमानः, श्रद्धा . पत्नी शरीर- 
मिध्पह्ुरों वेदिर्लोमानि बहिव द! शिखा हृदय यपः काम 
आंज्यं मन्युः पशुर्तपोऽग्निदेमः शमयिता दक्षिणा बाग्घोत। 


प्रण उद्गाता चलुरध्वयु पेनो ब्रह्मा ओन्नमरनीत्‌ । । 
| श्खप्रकार जानगंचाळा पुरुषरूप यक्षका आत्मा यजमान इ, भखा | 
| पत्नी है, शारीर समिधा है, घक्षःस्थळ वेदी डे, लाम दभ (कुशा ) | 
| १ दै, शिला बेद दै, हृदय यूप ( यशस्तभ ) दे, काम घृत है, कोघपद्यु | 
| | ह, तप अग्नि हे, दम शमयिता नामका पुरुष हे, घाणी दोता दे, प्राण | 
| ॥ उद्गाता दे, चक्षु अध्वयुं दे, मन ब्रह्मा हे ओर धोन्न अग्नीन्न दे । 
| | यहां दान दक्षिणा दै, यद्द अध्याहारस सम लेना चाहिये कयाक | 
| } सामवदी-“अथ यत्तपोदानमाजबर्माइसासत्यचचचमिति ता अस्य | 
| कन्या न्स प्ल उपड ए पळ छ 'एछ ए च्छ फ स्फ फ "छ छ सळ ऊर कस 
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[न, आजच, जाहला तथा सत्य- 


बहू सब इसका दाचा ई । एसा घइत । इस अञ्च 


॥ सच सारस यशके अबयवरूप क्रियाके सरूप छदा & 
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यावहध्रियते सा दीक्षा यदश्नाति तद्धवियस्पिषात 
तदस्य सोमपानं यद्रमते तहुपसदो यत्सखरत्युष- 
दिशत्युतिष्ठते च स प्रवग्यो यन्सुख तदाइंयनीयो 
या व्याइतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यस्स 
प्रातरत्ति तत्समिष, यत्मांतर्मध्यंदिन सायञ्च तानि 
सबनांनि ये अहोरात्र ते दर्शपूर्णीपासी येऽर्थमासाश 
प्रासाश्च ते चातुम्रोस्वानि, य शऋतवस्ते पशुएम्थ 
संवत्सराश्च परिवत्सरा्च तेऽहर्गणाः सर्थषेदृस- 
स्वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवश्रथ इतिं । 


व्यबहार आर उसफा जावनचलाच्या 
| ज्योतिष्टोम यज्षके अदयवरूप कयाक छारा तथा आर उस्नक जागर 


7129 


५ उहां तक योगी जीवंत रता द तहा तक उसका दादा 
॥ जो कुछ मोजन करता हे घद्दी उसका हाव इ, जो छुछ पाता 
सोमपान हे, जो विहार फरता इं वद डपसदू इ, जा फरत 


« ३ क कि. # 
SA, Nuts. ४१८३ ६(८-४८: ४०८६ 


बैठता तथा उठता है चह प्रवग्य दै, सुख ही उसका आहृद्दीण | 
है, योळना आइति दे, उसका ज्ञान दी दोम दे बद प्रातःफाळ आर | 
सार्यकाळफे समय जो कुछ भोजन फरता दै वद्द खमिघा हे, उसका | 
) जो घ्रातःकाळ मध्याह्न आर सायङ्काळ हूं बदी सचन दे, राभिद्न हो | | . 
| द्र पूणमाख नामका याग हे, पच, आर माख छ दालुमास्थ इं, ७ |. 
| ऋतु ही पशुबन्ध हे, सम्बत्सर आर पारवत्सर डा अगण्य छ, | 
॥ जिसमें लवस्व दक्षिणा दे पेला यह आयु दी सन्न ई ओर योगीका | 


॥ जो मरण हे बही अवभथ स्यान इ 
1 ऊपर अनुवाफम एतत्‌ दाब्दक ड्ारा अद्दाराचख लकर पारवत्सर , 


|| पयेन्त सम्पूर्ण फाळके समूदसे कदा जालकनवाला योगाका आयु ) 

॥ छाल कदा हे अथात्‌ उसकी सब आयु सचसखदाचणायुक्त सबच्चरूप | 
| हे, यद अभिप्राय समझना चाहिये | अगले अनुघाफमे अन्विमभाग | 
स सवयघस्वरूप योगीको कायध्रह्म सथा फारणाऊलरूप सूययसन्दर 
॥ छो अभेद्रूप ऋमसुक्ति नामका जो फल मिळता है उसके विषयत ह 


छह इं- 
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जीवन्सुस्किविबेक | ( १८१) | 


एतद्वै जरामर्यप्निहोत्रं सत्रं थ एवं विद्वानुदगयने 
भीयते ,देवानामेव पहिमान गत्वा _चन्द्रमसः 


सायुज्य गच्छत्यथ यो दक्षिण . प्रमीयते पितृणामेव 
पहिमानं गरवा चन्द्रष्। सायुञ्यं सलोङतामासोत्ये- 


तो वे सूर्यायन्रमसोर्णहिमाचो ब्राह्मणो विद्वान- 
मिजयति तस्पाद्‌ ब्रह्मणो माहिगानवाशोति तस्माह 


( पहिधानमित्युर्पानिष 
ी जरा सरश पन्त जा यागाचा चारण ह, चए आाग्बदाञल लष्कर 
सवत्संर्सच पयन्त फमेस्वरूप हे । इसप्रकार उपासना पफरनेवाळा न 
| पुरुष डसशायशम दा दृक्षिशायनम अर्नेपर देवताओफी अथवा 
पितशकी भमहिमाफों पाफर अपनी भावगाफी उद़्ताके लिये सुय 
पन्द्रमाके साथ पकरूपताको पाता है ओर यादे सावना अंद हो तो 
सूयचर्द्रभाके कोफको पाता हे । उस लोऊम यद विद्वान ब्राहमण | 
सूये चन्द्रमाफी विसूतिफा अचुभव करता छे, फिर चठुसुख प्रह्माद: 
मेदिमाझो पाता हे, तहां उलफो तत्त्वक्षानफी प्राप्ति होती हे, तदव- 
न्सर यह सच्चिदानन्द्सवरूप परतप्रह्मष्धी फेवल्यरूप महिमाफो पाला छ 
इत्युपनिषदू' यष्ट पद्‌ पूर्वीक बिद्याका वशेन करनेवाले ग्रन्यक्ती | 
6 समादिफो सूचित करता हे । इसप्रक्षार जीवम्छुक्तिका तपरूप दूसरा | 
१ प्रयोजन [सख छुआ । 
| श्लीवन्सुक्तिका लीलरा प्रयोजन दि विवादक्का अभाव | अन्तसुख | 
| दोनेके कारण बाहरी व्यदद्दारफो न देखनेचाळे योगीक साथ कोइ | 
| लोफिफ मनुष्य बा सांप्रदायिक भलुष्यावघाद नद्दा करता ह। विवाद | 
4 दो प्रकारका होता हू--एक कळइरूप आर दूसरा ।लम्दारूप । जख 
| छो क्रोध आदि नहीं होता ऐसे योगीफे साथ छाक मजुष्य करद 
| केले कर सकता हे? नहीं फरसकता । योगीला कोष. आदिस [? 
§ रहित हाना स्सातभ सा प्या ६ पे | 
| क्रध्यन्तं न प्रतिक्रध्येदाकडः छुशसं वदेतू । 


आतिवादांश्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन || 
ं $ क्रोध करे तो उसे बदळेने कध न करे ओर यादे काइ | 
| निन्दा करे तो भी उससे यदी फडे, फि-तेरी छुशळ हो घोड £ 
मयादासे बाहर बोले तो उसका चमा फरे आर [फीफा अपमान ६ 












































| स्मुति कहती दे कि- 


। ह १ सांप्रदायिक पुरुष तो उसके खाथ विधाद' करते दी न्दी दे, | 
। क्ष्योंक्षि-पोगी किसीछे सप्रदायकी शास्म लिखो बासको दोष महीं | 


॥ खे शाव्दोका ध्यान भी मत करा, झयोंकि-फेखा करनेमें केयछ घाली £. 
॥ को परिश्रम दी होता दे। इत्यादि उपदेधके अनुसार चळसा है तथा | , 
॥ यह योगी अपने शार्ञके सिदान्सका सो फिसी छे सामने सिर | 
॥ मही करता दे, क्योंकि] | | 
पलालपिव धान्याथी स्यणेह ग्रन्यमशोपत! 


| परं ब्रह्म विहाय उल्कावत्तान्ययोत्सनत ॥ 








(शङ )-बिद्वत्सन्याख जीवन्सुक्तिसे पळ इ,उ ससे पहले तरव- | 5 
शान हैं ओर उससे भी पहले विविदिषा सन्यास इ | इस वावादया | 
खन्‍्वासमे दी कोष आदिफा त्याग फरदुना चाहिये,फर जोवन्सुक्ति | 
दक्षामे कघरादितपना जाद घमाका सखात क्या करता छ £ : 

( उत्तर )-तुम्हारा कहना ठाक ६, वास्तेचम जीवन्झाक्त दशाम | 
तो कोच आदि की शाडूनै सी नही होना चाइंच । जव खबख पहले | 
चिदिदिषा सेव्यासमें ही कोघ आदि नदी होते तब उत्तम पद्‌ तत्व- | 
ज्ञाने प्राप्त दोजाने पर तो थे होगे दी कहास? आर बिद्त्लन्यासम 
तो उनका सभव ही नहीं हे, फिर जीचन्याक्तम ता अत्यन्त छा अस- | 
भव दे, इसलिये योगी साथ छाफिछ मझुष्यका करद झरना महा | 
ददन सकता, तथा निन्दारूप विवादक्षीभी गाडुन नह्वीं दो सकलं | 
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यन्न सन्ते न चासन्तं नाश्वतं न बहुश्नतस्‌ । 

= सुदत्तं न दुह त बेद कश्चित्स थे यतिः ॥ 
जिसके फोई उत्तम जातिष्का या अधन जातका नदी जानता हूं | 
सूखे या विद्ठात्‌ नहीं जानता दे तया सदाचारी या दुराचारी भद्द | 
जानता दे दद्द याति ६! 5752 4 ERNE 
सांप्रशयिक पुरुष सी क्या शास्त्रम घणेन किये हुए बिषयर्थ वि- | 


बाद करते दें? अथवा कंया योगीके चरित्र के विषयमे विवाद करते | 


~ 


~ 


गाते हैं, क्याष्धि- 
तपेदेकं जानथ झात्मानमन्या वाचो पिश्वुष्चय । 
नहलुष्यायेट्ट घहून शब्दास वाचो विग्लापन हितस्‌ ॥ | 
डस्ट एक आत्माको छी जानो जोर खथ वाता को छोड़ दो, बहुत | 













डसि अन्नके प्रयोजनवाला अन्न छो निकाल फर भूसोको फेक | 
देता इ, ऐसे दी समत्र ग्रन्थफ् त्याग देय, परन्रह्मकों जानकर फिर ६ 
|| उद्काफी समान उसको सी त्यागदेय । ल्‍ 
योगी पेसी २ झतियांके उपदेश एर वळता हे। जब प्रतियादीफो | 
, १ भी अपना आत्मारूप देखता दे; तब शीतनेकी एच्छासे तो बात दी 
॥ कया छकारंगा १ कबल कोफायांतिक नाम घावषादं फो छोड़कर शेष 
| सवं दी सम्पदायाके पुरुष योगीफे चरित्रके घिषथभे (विवाद नह्दी 
| करसकते, फ्योकि-झाहेत ( जेम ), बोद्ध, वैशिक, तेथायिक, घोल 9 
| | वेथ्णाव, शाक्त ओर सांख्य योग आदि फे ओद्यश्याक्गोम' प्रतिपादित | 
| विषयका भेद्‌ दोने पर भी सोचले साधन यम नियम आदि थोगक | 
| आठ अङ्गोछ्या अचुष्ठान तो सब संप्रदायो एक दी प्रझारका ऐे।इस् | 
| प्रकार योगीके साथ फोए विवाद न होनेके कारश्य योगीइवर सवे- | 
4 खमत दे! इख डी असिप्रायको लेकर घाशिष्ठजीने कहा दे 

यस्येदं जन्म पांथचास्यं तमाश्वेद मदामते । 

विशन्ति विद्या विमझा शुक्का वेणुमिधोसधभ | 

शार्यता हृद्यता मैत्री सोम्यवा हुक्तता जता । 

समायन्ति तं नित्ययन्तःएरमिवाञ्गनाः ॥ 

पेशल्ांचारमधुरं सर्वे ` बाञ्छन्ति तं जना! । 

वेणु पधुरनिध्वानं बने वनशृगा इद ॥ 

युषुपिवत्शमितथावव्‌चिना, 

स्थितः सदा जाग्रति येन चेतसा । 
कलान्वितो विधुरिष यः सदा बुघ- 
निष व्यते शुक्त इतोह स स्प! ॥ 

हे मदामते! जिसका यदद अन्तका जन्म होता हे उस पुषमें, जेस 
| ॥ उत्तम चांसमे मोती रहते दे ससे छी सब निमळ विद्याय प्रदेश करके ४ 
।| रहली हें, जेखर खिये अन्तःपुरम एती दे तले ही आयपना,मनो हरला, | 
मेची, सोस्यता, झुक्तपना तथा जञानापना सदा उसका आश्रय करक [ 
रहते दें। जल मधुर स्वरवाली वांखुरीके दाव्दको वनम रहनषाळ ॥ 
॥ एग चाहते द ऐस दा सुन्दर झाचरशके कारशा प्रिय छगनेघाळे | . 
योगाको सब लोग चाहते ई । सुघुप्तिम स्थित पुरुष को समान | 


|} विषयाफार इत्ति शान्त होजाने पर भी जो चित्तस खदा जाग्रत्‌ | 
| समन्सव्ठजच्छ फ प्लुळछच् TR > ४ 
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3 (१८४ ) 'जालुबाद सहित- 


६ अवस्था म स्थित के । जए कलावान्‌ 'यन्ट्रभाका सथ छाग सघन | 
करते टे, एसे दी विद्वान पुरुष जिखका सवन फरत हब एस जगत । 
भं इळाता हे। े 
प्रातरीव शमं यान्ति विषमाणि शृंदूनि च । 
विश्वासमिह भूतानि सबोणि शमशालिनि ॥ 
तपस्विषु बहुज्लेघ यांजकेष रपष च । 
` चलवस्छु उणांढ्य ष॒ शपवानंद राजते ॥ | 
न माताके पाल सवदी शान्ति पाते छे एलटी कोमळ आर फरार | 
दही स्दभावोंबाळे पुरुष शम बाळे पुरुषफे पाल जाकर शान्ति पाते | 
कौर उसका विएदास करते हैं । तपारिवयामे, अधिक झानवाळोमे, | 
श करने फरानेचाळोमे, राजाओं, बछवानोमे जार शचानोमं | 
शान्तिवारः पुरुष ही शोभा पाता ई। ) 
इसप्रकार अटकझूपल घिद्ादका अभावरूप जाचर्‍सु।क क लीखरा | 
प्रयोजन सिद्ध होगया। 
दुःखका नादारूप चौये ओर सुखका आविभोवरूप पाचच प्रयो- Y 


~ 


र जना चणय एञ्चद्शीके त्रह्मानन्दान्तगत 1चद्यानन्द्‌ नामक चाथ | 
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न्य |. 


अध्यायभ किया हे । इन दॉना मयाजनाका वणान यहां ससुपस $। 


व्रते ह- 
त्मानं चेदि नानींयादयम्रस्मोति परुषः 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
यह यात्मा ने ह. इसप्रकार जो काह जानलेय तो घए पुरुष फिर | 






9 विनाश कदा ६ 
| एतछह वाच न ठपति किमहरसाघु नाऽकरव 


किमहं पापमकरवसू । 
| -मने शुम कम कयः नहा किया ? ओर पाप क्यो किया ? पेखा | 
| .एरतावा योगीफो नहीं दोसा हे । इत्यादि तियं परलोक फे. ठु जा | 


५ | आविसोच तीन. प्रफारस होता हे-सकल कामोको प्राप्ति, छतछत्यपना | 


(| पुणय. और पाप डनी चिन्तारूप दुःखके नाशको कती ई। खखका || 
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जीवन्सुस्तिचिचेक । . ( १८५ ) 





फामाका प्राप्तेमी तीन प्रकारको इ-सबका साच्चीपना, सवत काम्र- 


नाक! नघात न दाना आर सबका साक्तापना | [इरणयगभसे लकर 
स्थावर फयन्त सकळ शरांराम जो खाची चतन्य ब्रह्म व्याप्त हे चहदी 
१ स है, इसप्रक्रार जाननेवारू पुरुषका जेस अपने शारीरभ सब भोगो 
का साच्ापना इ एस हो दूसरे झे देहम भी हूं । इस द्दा आभेप्रायच्यो 
शात पाहता ह~ 


सोऽरनते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितां । 
यह सचश्ञ ब्रह्मस्यझूपल एक समयमे सब सोगोको भोगता हे। 
अगतूम सोर्गाष्तो भोगनके अनन्तर उनमें फिर इच्छा न होना यदद 
कामकी प्राप्ति कहलाती दे, इंसलिय खब भोगोम दोष देखनेवाळे 
सर्घज्ञानीको किसी पदार्थका भी इच्छा छोती ही. नहीं दे, इसलिये 
6 उस्को सब घ्वामोकी प्राप्ति है दी । इसलिय छी चकबत राजाखे 
| छेकर दिरणयगस एयेन्त उत्तरोत्तर बराबर खो २ गुणे आनब्दोंमे | 

















| सेस्वक्षानी पुरुषको खव आनन्द प्रात हो इ, ऐसा श्रुति कद्दती हे । | 
| खतरूप, चितरूप ओर आनन्दरूपसे सर्वत्र स्थित “अपने आत्माका | 
अजु सन्‍्धान करनेवाले योगीको सब भोगाक्का भाक्तापना हे ही, इस 5 
| दी आंभ्रप्रायकों लेकर ति कडती इ, फि- | 
अहमन्ममहमन्नषहमन्नस्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽइमन्नाद्‌ः। | 
| आ अन्न ( भोग्य ) ह, म अन्न हू, भ अन्न ह । से अन्नका भोक्ता | 
| इ, अन्नका भोक्ता हुँ, अन्नका भोक्ता हू । योगीका कृतकृत्यपना भी | 
॥ स्म्ातय कदा इट 
जञानासृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः . 
नेवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमर्ति चेन्न स तरववित्‌ ॥ 
्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तथ मानवः | 
आंत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ | 
ज्ञानरूप अस्तसखे तृत हुए तथा कृतकृत्य योगीको योगीफे लिये | 
॥ छुछ भी फतव्य नहीं दे आर यादे कुछ कत्तव्य हे तो षद तत्त्वज्ञानी | 
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है ओर जो आव्मामं ही सन्तुष्ट दे उसके लिये कुछ कत्तव्य नद्दी है|; | 
| प्रापतमाघडयपना ( पानियोग्य घस्तुझो पाजुफना ) भी श्रतिम | 
| छद्दा दे> अभय घे जनक प्राप्तोइसि” दे जनक | तू अभयको पागया ६ 
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ओजियसय चाफामददतर्य” अथात फकामनाआंख विधात न पायेहुप (._. 


| दी नहीं दे। जिसका आत्मामं हा अनुराग दे जो आत्मा मे ही तुस्त > 























८६) 'माधातुवाद सहित- 


तस्पात्तत्तवमभवत.” इसलिये बद सवेरूप होगया “ब्रह्मविदू | 
प्रह्मड अवति” ब्रह्म की जाननवाल्य अक्षदा दा जाता ह, इत्यादि । | 
( शद्धा )-दुखका नाश आर सुखका जावेभाव ये दाना दात | 


| तस्यज्ञानल दी दोता इ, इसाळय य दाना तस्वज्ञानक प्रयाज नदा ¦ 
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र हे ¢ 
{i 
अ हा सकत | | 
( समाधान )-जेसे पहले दी उत्पन्न हुआ तरवज्ञान मा जीवल्सुक्ति | 
| 


‘A 


३ 


से सुरक्षित रहता हे, ऐसे दी शोवन्साक्तम दुःखनाश आर सजुष | 
गआीचभावकी डच्तमतारू रक्षा होती दे, यद्दी फदनफा तात्पय ६ । 
( शइ! )-यदि अघन्झुक्तके पाच प्रयोजन घा तो, समाधान 
| योगी लोव्यवद्दार करनेवाले तत्त्वक्षानास अष्ठ ६,एसा कदना चा इय, 
परन्तु रामवशिष्ठके सबादने इस अष्ठपनेका निषघ । छया इ-- 
भगवान्‌ भतभव्येश कथिज्जातसमाधिकः 
प्रबुद्ध इव विश्रान्तो उपवहारपरो5पिसन्‌ ॥ 
छाश्रिदेकान्तमाश्रित्य सपापिनियमे स्थित! | 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिमि मे भगवान्‌ वद्‌ ॥ | 
रामन फडा, कि-दे भूत भावीके नियन्ता मगवान्‌ ! काह पुरुष | 
समाधिनिष्ठ शानीकी समान व्यवद्दार करतो छुआ भी विशामको.| 
प्रा दे। और फोई पुरुष एकान्त देशम जाकर नियमसे समाधिमें | 
ही स्थित हैं, इन दोनाम वोन भ्रष्ठ हें यद्द बात हृ भगदय झुक ; 
घताइये । वशिष्ठद्वने उत्तर दिया, फि-- 1 
इमं गुणसमाहारपनात्यत्वेन पश्यतः । 
इपञ्तःशीतलता याऽसौ समांधिरिति इथ्पते ॥ 
दृश्येन मम सम्बन्ध इति निथित्य शीर्तल! । 
इथित्संव्यवहारस्थः कथित व्यानपरायणः)॥ 
द्वावेतौ राम सुसमावन्तथ त्परिशीतलौ | 
` झन्तः शीतलता या स्याचदनन्वपःफलम्‌ ॥ | 
| इस गुणोके काये संसारको अनात्म रूपे देखनेवाछे पुरुषके | 
| अन्तःकरणकी शीतलता समाध नामस का जातां हे दीखनवाले | 
| [किसी इदयक साथ मरा सम्बन्ध दे ही नहीं, ऐसा निश्चय फरफं | 
शान्त हुआ कोई पुरुष व्यवद्दारम भी स्थित रहता हे ओर कोडे पुरुष | 
| ऽयानमे दीं तत्पर रहता इ, छ राम | यदि अन्तःकरश शीतळ हाता | 














जीगन्छुक्तिवियेक। ( १८७) 
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4 ये दामा पुरुष एकस दी दै, अन्तःकरशकी शीतता प्राप्त होना न 
अनन्त तपका फल हे । | | 


( समाधान )-चुस्दारा कहा छुआ दोष नहीं लगसकता । यहद 
| धाशा्ठजाक कथनका कवळ इतना ही अभिप्राय दे, कि-भम्तःकरशा | 
र पा दालरऊता अवश्य प्राप्त करना चाह्य | परन्तु सस्र बासनाद्ाय | 
| धाआचक अनल्तर जा मनानाश होता ह उसकी धष्ठताम कुछ धापा 
|| गद्य पड़ता । तृष्शाको शान्ति दी शीतलता दवे, इल अभिभायको क्ष | 
| शिष्ठमीले आपदी स्पष्ट किया हे। | 
| अन्तः शीतलतांयान्हु लब्धायां शीतलं जगत्‌ । 
अन्तस्तृण्णीपतक्षामां दावदाइमिदं जगत्‌ ॥ 

जिनक अन्तःफरणफो शीतलता मिळगथी हे उनके लिये य 
सब अगत शीतळ ही ए आर जेने अन्वःकरण ठुष्शासे तप- 
र्दे दे उनका तो यइ जगत्‌ वनमे घघकती हुई आगखा प्रतीत होता टव | 


( शङ्का )-बादा्ठजीक बचनासे समाधिफी निन्दा भर न्यवद्वार | 
की प्रहोखा भी देखनेम आती हे- 


समाधिस्थानकस्थस्य चेत द इत्तिचञ्चलस्‌। ६ 
तत्तस्य तु समाधानं समधुन्मसताएडषेः॥। ` 
उन्मत्तताएडवस्थस्य चेतश्च स्त्रीणवासनभ्‌ । 
तत्तस्योन्मत्तरृत्यन्हु समं अह्यसमाधिना ॥ 


`. समाधिम स्थित पुरुषका चित्त यदि इसिस चञ्चल दोय तो डख | 
की समाधि उन्मत्त पुरुषके दृत्यकी समान दे ओर उन्मच्तके बृत्यम्ञ ॥ 
॥ स्थित होय तोमी उसका चित्त वाखनारदित हे तो उसका उन्मना | 
| केसा नृत्य भी प्रह्मम लगी हुए समाधिकी समान हे। . i 

( खमाथान )-घद्दां खमाघकी धेष्ठताका स्वीकार करके वासना ( 
छी निन्दाकी हे | इन दोनो सछाकांका तात्पय यदद दे, फि--यद्यपि £ 
ब्यवद्दारस समाधि श्रेष्ठ द तथाप यादे समाधिम चालना लगी हुई | 
॥ हे तो वह समाधि व्यवददारसे भी अघम है इसलिये उसको समावि | | 
दी नही फा जा सकता । यदि समाधिस्थ ओर व्यवद्दार करने | 
बाळा दोनों तत्त्वज्ञानी न दोनेके कारण वाखनायुक्त हतो उनमें | 
समाधिस्थ थए हे, क्याक-उसफा समाधि उत्तम लोक प्राप्त | 


१ करानेवाळी दोनेफे कारण पुणयरूप हे अज्ञानीके व्यवद्दारसे भरष्ठ दे। | 
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र 

र शोर यादि व्यवहार करानवाला तथा समाधिस्थ दोना पुरुष शानानए | 
आर चाल्तनाराइंत षा ता सा वासनाछे चयरूप शॉचन्युफफा पर्छन b 
| 





करनेवाली यदद मनानाशरूप समाध अछ ही ए । इस प्रकार यो गी- 
| इचर भ्रष्ठ दे, इसलिये पाच भयाजन याळा ज्ीबन्सुकिम कुछ भी 


| याधा नहीं ६ | 


जीवन्भुक्तिनिरूपण प्रकरण समाप्त 
अथ [वेहत्सन्यासश्रकरण 


र s = RN 
| अच जाघन्सुक्त ष उपक्कारी विद्त्सन्यासका वणान करसं त 
५ अद्वत्सन्यासका वगान परमसोपानषदूम कया ह । उख उपानः | 
| पदृष्दी पाठसाहित व्याख्या फरेगे । आदम विडत्सभ्यासक्षे योग्य 


०० 


६ भश्नका उठात द 


अय योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां क! 
परिस्थितिरिति नारदो भगवन्तद्घपगत्योवांच । 


परमहस योगियाफा कोनसा माग दे £ आर उनकी [स्यात कंथा | 
९ ३ ? यहद प्रश्‍न नारदूजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीके पाल जाकर किया | 
| यहाँ ओ “अथ” शब्द्‌ देउसका अथ हे-अनन्तर परन्तु यष मतात | 
॥ नहीं हुआ, फि-किसफे अनन्तर, तयाप यद्वा विद्धत्सन्यासफक्क प्रश्न | 
| रोना चाहिये । इस विद्त्सन्यासम उसका दी आंघष्ठार & क- | 
| जिसमे तत्वज्ञान पारिया हे परन्तु सांसारिक व्यबद्दारासि दिप पडन | 
५ घर जो मनफी विश्यान्तिको चाह रदा दे । पस आघष्ठारछा पाञ्चान १ 
के अनत्तर यही उपरोक्त उपानिषदूके आरम्भम दियेडए अथ शब्दका ! 
अधे है । केवल परमदंखकफा वारणा फरनेके लिये योगाचा प्रदा ; 
१ छिया दे तथा केवळ यागाका वारणा करनफाल्य परमहस्का ग्रइण्य |; 
किया हे । केवळ योगीको तस्बक्षान नहीं होता, एखव्हारण घ अका” | 
| छकी घात ज्ञानलेना, आफाशस विचरते फिरना इत्याद योगक आ. र 
॥ येम डालनेवाले व्यबद्दारोमं आसक्त दोजाता दे ओर इनर सला ! 
4 प्रकारफे सयमोस अपने योगचलको व्यय करने लगता इं याग दसा | 
॥ द्दीनिपर परमपरुषार्थ मोसे गिरजाता दे। इस बिषयम “त समाधा” | 
3 इपसगा व्युत्याने सिद्धयः” इस सूफी पदले घी कद छुक द । (कवल १ 
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जोबन्खुक्तिविवबेक। . (१८९) 





| परमहस सो तत्त्वके विवफसे एश्चयेफो असार जानफर उससे विरक्त 
| होजाता हे, उसका भी उदाहरण इसप्रकार द्या दे 

चिदात्मन इमा इत्थं ्स्फूरन्तीइ शक्तयः। 

इत्यस्याश्रयीजालेष नाभ्युदेति कुतूइलम ॥ 
| इस जगतूम चेतन्यरूप आत्माकी ये सब शाक्य इसप्रकार झुरती 
| ६, ऐला समझ कर जीवन्सुक्त पुरुषको आश्चयके खलूाम कुतृदळ 
4 प्रतीत नहीं होता दे ! | 
| झेवळ परमहस पुरुष, विरक्त होफर मी ब्रह्मविद्यांक बलसे विधि- 
॥ [नष्टा उस्लघन फरदा हू |! फद्दा हा 
निस्मेगण्ये पथि दिचरतां को विधि! को निषेधः । 

जिशुणातीस मागम फिरनेघारे तस्थजानीफे लिये [वाचि कया आर ल्‍ 
निवघ कया ? अथोत बद्द विधि निषेघफ बशभ नहीं रहता है । एस | 
परसहसफी भअ्रद्धावान्‌ शिष्ट पुरष इसप्रकार (नन्दा करते द” ; 


सर्वे ब्रह्म बदिष्यान्ति समाप्त तु कला युगे । 
नाञुतिइन्ति मरय शिश्नोदरपरांयणाः ॥ 
| _ हवे मैवेय | ऊव कलियुग आवेगा सोश्खब मजुष्य केवल घरह्मकी यात 
९ ही किया करेगे ओर खीप्रसद्ध तथा नानाप्रकारक स्वाद्श पदाथ | 
खामेगे ळग हुए वे पुरुष कोडे भी सत्कन नइ करेगे । | 
योगी परमहेखस तो सिखियोस आखसक्त एोजाना या मनमाना 
॥ आचरण फरना ये दोनो दी दोष बदी दात इ । यागयुक्त परमइस | 
4 की आर सा 'श्रष्ठता शामवशिएन प्रध्णोसरक दवारा दूखाया इ | 
शासन फटा 
एवं स्थितेऽपि भगवन्‌ जीवन्युक्तस्य सन्मतः | 
ग्रपूर्वोःतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मविदांवर ॥ 
ऐसा हे तो भी दे भगवन ! हे आत्मज्ञानयास थ | शुम मातवारू 
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५ जीवन्मुक्त एुदषकी कोई अपूव अता हा ता काय घाशएजान 


१ कदा, कि ` 
गस्य कस्पिश्रिदेवाज़ शवत्यतिशयेन धीः । 


नित्यतप्त। परशान्तात्मा स ्ातमन्थेच तिष्ठति ॥ 


है मन्नसिडेस्तप।सिदस्तन्वसिळध ध यार्र) । 
| "९न्कस्क्ाकखत्र्ासच्ळतप्काजच्मााळक्च्ाशध्काऊणच छ्ज्छ ऊ र" 
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कृतमाकाशयानादि तत्र का स्यादपूर्णता ॥ 
एक पब दिशेपोऽस्य न समो सूढबुद्धिभिः । 
सर्ञत्रास्थपरित्यागाम्तीरागमप्रलं षयः ।) 
एतांददेव खलु लिङ्गमलिद्गसू्े- 
संशाम्तसंछतिचिरञ्रभनिद्तस्य ! 
तड्मस्य यन्मदमझोपविषादमोइ- 
लोभापदापनुदिनं निएणं तजुत्वयू ॥ 
दान्‌ प॒दषकी दाखि किसी सी अछ थर्टुम माइत 


MCAS 


क 
>>... ~~ = 





NII WFP. १५ ०: 


25 


~ FN केक, 


सका उकळ Sed 


शर 


वा हे? अथोत्‌ जाफाशम पहतसे पक्षी उडते हू यह्द 

भी उनमेंका एक एछ्षी बच गया । घानी मे एक दी विशयता होती 

है, जो, कि-लूढ़ एदषोमे बही होती, पद यद सि-उसकी सघ इशय 
७२१९ २९ 


पदार्थार्म सत्यत्व की बुद्धि इर दोआती दे, इस कारण उसका निवळ 
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' मोद, कोस भोर उ्यपस्तिक अतिद्ण चीणता धोली सळी जाय । 
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रया आ उशध्यफा व्याय्दर हा सा 
२4 [8 ~ 
उउराभधदाप घन्ताणरळ का घम उक्तवा सात ह! 
८७२ ऊ प यर 


नारषजाके एसि भगधार प्रद्माजीन कदा । जिलका आगे वान | 
प्रगे एक भागम झक उत्पन्न करनेफे लिये मागण्या प्रशाखा | 
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नशते > 
सोऽयं परपहेसानां मार्गों हुलभतरों न तु बांहुल्यग्रू । 


| प्र 
नहीं होती है, नित्यद॒प सौर प्रशान्त चिन्तवाळा यह एुरुण स्वरूपम | 
। ही सयित रहला छू । मन्चछी 1शादचाछे, तपका Iसालचाछं आश | 
भ शिडबारे यदि आकाशा सादश विचर सो वरूये तो इससे | 
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मत रागरदिल छोता हे | अनेका डानचेषाळे, अन्य सिन्दहोस रहित | 
द्कालफा अम छुर गया | 
उसके झाम,कोध, विषाद्‌, || 


एलाक भोर भनमादा आच- | 
स्थितिको झुका छं । घेष | 
छाता इ आराचसष्का | 
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बध्‌ यद एरम्ईसाफा मागा बड़ा दुळम घे, यदद बहुतसाको नदा ६ | 
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जोवन्झुस्किविधेक (१६१) 













मेलवा इं फेल्तु कोइ २ दी इस मागम जाता हूं । “वह' पा तात्पये 
झो पूछा गया दे आर 'यह' से उसको समझो क्ि--जो आगे 
॥ अपे्यी नदा रहती इं आर न िसीका उपकाए करना छी बासना 


4 रईती दे बद्दी मुख्य थागे ऐे। ऐसा परम अवचिथाळा घेराग्य पहले 


| देखनेम नहीं आया एखख्यि उसको पुल्स कदा दे। कदी पेली 


। शाङ्ग न छान ळग पा पंस एश्म जेराग्य दोना तो असर्मध 8५ 
| एसाळय कदा इ [फन तु धाहुइयन ऐसा परम चराग्य याधिकता 
| से गदी हुमा करता दे | इस घाकयस ससकी अधिफताका निषे 
भी कया हें । बाहुबवम प्य छाए घाइर्सग अ आदा ह यई 
छान्द ( वादक ) प्रयोग हूं । याद्‌ यद माण अत्यन्त इरूम हो धो 
१ एसके लिये प्रयास झरमेकी आवश्यफता महीं दे, कयोंफि-डशसे 
| कुछ प्रयोजन खिद्ध नहीं होगा, इस घाडुमके उन्तरमं फएते दे, फि” 
| ॥  यश्ेक्रीडपि भति स एध नित्य पूवश्थः स शव 
0 देदशुरुष इति विदुषो शन्यन्से । 
| । यदि घुला पुरुष एक भी दोता घे घो घदी सदा पायच पदलात्माचे 


दि स्थित दे ओर बेइ्पुरुष दे, ऐसा विद्वान साधले हू । 
मनुष्याणा सइ्येइु कश्चिधति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां क थिन्मां घेति सर्वतः ॥ 

सर्वा झदुष्यामं कोई एक दो पुश्य आन्तःछरशुष्छी शुद्धिरुए 

। सिद्धिफे लिय प्रयक्ष करता घे आश यल फरनेवारू न्त झु्िघार! 

॥ मझ भी कोटे पकाच हो सुझे तत्वरूपशे झाला हे । 

। एस ज्यायसे कदी भी तथा किसी मी समय यादि कोई योगी. 

| परमहंस निळ जाय तो बदी चत्यपूतस्य हं।नत्यपूत ( खदापाधेज्ञ ) 

| परमात्मा दी हे, कयोणि--“य आत्मा इतपाप्मा अथात्‌ जो आत्मा 

५ निष्पाप है, ऐसा शति कहती दे | "यच्यकोऽाप” इस उपानेषद्धावयस 





| जो एव! (ही) पद्‌ हं बह कंदरू यागा या कवळ परमहलका 
घारण करनेफे लिये दे, पदाक केवळ योगा ता ([नत्यपूत आम्मा 
| को जानता दी नहीं और केवळ परमहंस यद्यपि जानता हे तो सी 
॥ उसका चित्त विशज्ञामको प्राप्त नह| हाता ई, इस ळय वाइझुख दाता 
॥ ह, इस कारणा वह ब्रह्मम स्थात नदा कर सकता वदफ प्रातपादने 


४ छरनेयोग्य पुदष दी वेद्पुरुष दे । ब्रह्माुभव आर चत्तावश्नान्तका 
(NS TGR SVT TENE GF FEE FET 








| (१६२) नाषादुवाद सहित- 


= उक की 


| वोन करनेवाले शाख्क्षा पार पाय हुए पुरुषाको यद्दां विद्धान्‌ माजों | | 








एरमईस योगीको ब्रह्मनिष्ठपना सब मनुष्य मानत दे ओर पूर्वा ६ 
बिट्ठान्‌ तो इस वातको न खहते हुए उसका ब्रहमपना छी मानस हें! | 
स्मृतिस भी फडा हे- | 

दर्शनादर्शने हिस्वा स्वयं झेवलरूपतः । 


यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रश न ब्रह्मवित्स्वयस्‌ ॥| 

दर्शन और अद्शनफ्को त्यागकर अद्वेतस्वरूपसे रद्दता दे,दे ्रहाच्‌।द् | 
पुरुष रुव॒य तद्दावेता नदी दे, किन्तु ब्रह्म हो इ इससे योगिपरमहस 
दशाका कुल प्रयोजन डी नही दे ऐसी झाडून थी नहा दो सकतो। |) 
नित्यपूतएन और वेद्युरुपपनेफी घाशसि स्पष्ट कहकर अब उनकी | 


€ झेला स्थिति दे! इस प्रश्नक्का उत्तर तात्पयंस खत्तेपम हते इ- 
गहाएुरुषो यच्चित्त तत्सवंदा मय्येवावतिष्ठत तस्मादइः्च 


तस्मिन्नेवावर्थी यते । 

| महापुरुष योगी अपने चित्तफों मुकम दी स्थाप करता ह, | 
साळ्य स था उसके छा पास रहता हू ! 
दद्र झानघाऊे आर कमक अधिकारी पुरुषाम योगी परमईस ९ 

परमोक्तम दे, इललिय ही उसकी महापुरुष कदा हे, यह महापुरूष | 
अपने चित्तको खद झुझम ही स्थिर रखता ह, म्याकि-डसखप्काचित्त ह | 
७ फो इत्तियं अस्यास ओर वराग्यक कारण खखारफे विषयास री | 
हुई होती हैं, इसलिये ही भगान्‌ प्रजापत्तिन स्वयं खाचात अतुसव ६ 


~“ 


किये हुए आत्माको लेकर अयि अथात्‌ 'मंराधिष' ऐसा कदा इ देइ- £ 
इश्को लेकर नही कदा दे | कयाकि-्यह योगी सदा शुभम डी । 
चिच ळगाय रद्दता है, इसालय म सी परमात्मरूपे उससे प्रकट 
रदता हूँ, अन्य अझानियाम नही रइता इ, क्ष्याकि-चे अघिद्यासे 
ढक्कहुए होते इ। जो तत्त्वज्ञानी होकर भी योगी नहीं इ, उनम मेरा | 
स्वरूप बाहरी इात्तयासे दफा रता ह, इसष्ारण उनम भा माए । 
चहदी रखता हूँ । अब योगी एरमहसछा कोनसा मागे दे? एस दनका | , 
उत्तर दत इ-- 
असो स्वभित्रपुत्रकलन्रचम्ध्यादि शिखायङ्गोपवीते 
स्वाध्यायं च सवकर्माणि संन्यस्यांयं ब्रह्माणडे 
च हिरवा कोपीनं दणडपाच्छादनं च स्वशरीरो 


_ पणोगार्थाय च लोकोपकारार्थाय च परिग्रहेत्‌ । 


छ छ फ च्छच छ च ज चज ज्रम चछ्ल्य् लचक ऊ सस्ल्च्छर्च्ळणच 



























£ 





असय &. FTA ERODED HIND 2201. 9 42:50. EAA 


| . जीवन्छुक्तिविवेक । _ (१६३) | 





यह योगी परमहस अपने पुत्र, मित्र, खी, घन्छ आदिफो शिखा । 
तथा यज्ञाएथीत को, स्वाष्याय आर सफल कमाफो त्याग कर सथा 9 . 
इस बह्मायडफा भी त्याग कर केघल अपने शरीरके उपभोगक लिय ह. 
मेंबाइमानके लिये तथा लोकोपकारके लिये कोपीन, दरड आर | 

| भोढनेके घर्चफों ग्रहण करे । हि 
शुदृरुथ पूवेजल्मम सञ्चय किये हुए पुण्यांका परिपाक दोनेस | 

साता पिता सम्बन्धी आदिक कारणचश पवार्घाद्षा सन्यासरूप ! 
परमस आथो स्वीकार किये विना श्रवण मनन आदि £ 
खाधनोझा करके यथाथ तस्वश्ान फो प्राप्त फरळसा दे आर फिर | 
गृदस्थाशमणे लिये, प्राप्त हुए लौफिक वेदिक सहसो व्यवहाराक | 
लिये जघ उसका चिस वित्तेपम पड्ञाता हे तब जो विश्ञके छिघामक् ! 
लिये विद्वस्सन्यासको ग्रहणा करना चाहता हे। उसके छिय पुर | 
मित्र आदिकि त्यागको कद्दा हे, कयाफे-जिसने पहलूसे दी विधिदिषा £ 
संग्यासफोी धारण करके तत्वक्षानको पालिया है ओर फिर विद्घत्स- [ 
न्यासको धारण करनेकी इच्छा करता हे,डसको तो खरी पुत्र आदि | 
का प्रसङ्ग होता दी नदी द्दे । 
(शक्षा)-कया यह सन्यास, अन्य सन्यास्ाकां ससान प्रपाच्यारण | 
आदि विघिके द्वारा की हुद रातस करना जायं! अथवा जस | 
हम पुराने फपड़ाको उतार देते हें अथवा जस्र रोग आंद उपद्रव | 
दारे त्रामप्को त्याग देते ईं ऐश दी झया खी पुत्र आदा त्याग कर ६४ 
| देना चाहिये ?। पहला पक्ष अथात प्रेषो्यारणाद्‌ ताच पूथक त्याग | 
तो हो नहीं सकता,कयाफि-तर्‍वशानो पुरुषको अक्कता हॉनफे कारश 
विधि निषेघषका अधिकार दी नहीं हे । स्खात फदती दे- 


ज्ञानायूतेन तृद्वस्य कुतकुस्यस्ण योगिनः 


नैदारित किञ्चिस्कर््तव्यमरिति चेन्न स तसवबित्‌॥ 
ज्ञानरूप अतस तूत्त हुए, छतङृत्य यांगाका कुक भा छप्चन्य र 
लही रहता दे ओर यदि उसको कुछ कत्तव्य दे तो घद्द तत्वपेसा डी | 
नहीं दे। सुनते दे फि-उल्को कोपीन दरड आद्‌ आथमफे [चिदा | 
ङा विधान दे, इसलिय छोफिफस्यागरूप दूसरा पच्च भी सम्भव | 


मी दं 
( समाधान )-प्रतिषांस फमका समान वडत्सन्यास खाकक ॥ 


तथा येदिक उभय कमेरूप दे, इसलिये ऊपर कदा हुआ दोष नहीं | ' 
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$ ( १९४) भाषानुवाद सहित- 
"Sr so rons Ee PRR 
दीक्षा प्रहस्य फी हो उसके लिये दोक्षाके अङ्गसूत फमौष्षो करते | 
समय दाथल पारीरंको खुज्ञलानेका निषेध फरक छष्श सुगफे सांग 
‘b 


| ७ रय ङलानेका [ववान [कया हूं, यथा--- 
यळूस्तेन कण्डयेत पामान भायकाः प्रज्ञा; स्थुयस्स्म- 


यंत नग्ने भावका इति हृष्णविषाणया कंशड्येत । 
यद्‌ हाथ खुजदाब ता पामा रागघाळा सबण्तान हाता, याद 
हाथ सजलानका स्सरण फर ता 1नरूज्ज मजा हाता ह इसालयथ 
काळे मृगछे सगल खुजलाब। नियम पूरा दोजाने पर छष्णास्ट॒गके 
सरका ऋछ ्रयाजञन नहा रहता इ, तथा उसका चरकफालळ त 
सहन करना सा अशाक्य दाता दशस शाशा अपन आप ह उसका 


त्याग प्राप्त हागया परन्तु उसक 1चाचपूचफ च्यागका चढून एवान 
कया इ¬ 


_ नीता दल्षिणाहु चात्वाले कृष्णविषाण। पास्यति । 





शिणाय देदेने पर छषग्णावषाणका चात्याळ प्लाइय ज्याति- 
छोमम सनाय जानेवबाल एकगढ़ेस डालदेय | यद्द फम लोकिक आर | 
वेदिक उमयरूप ह। ऐसे हो विद्ठस्संस्यास भी उभयरुप हे | तरख | 
येत्ताने कत्तापनेका अत्यन्त अभाव है, ऐसी शारा भी नहीं करनी | 
| चाहिय, फ्याक्त-चतन्यस्च॒रूप आत्मामं आरोपण कियशुए क्तो पने | 
{ 
| 
4 









घया झञानस इटादत पर सा, अनका प्रकारक वकारास सुक्त लिदा- 


सास साइत अन्त'करण्रूप उपाघम जा स्वतःस फ'तापना रहता | 


६ दह जबतक अन्तःकरण रगा सघ तक रहेगा दी इस कारण ही | 
तत्ववेत्ता पुरुषने उसको दूर नद्दी [कया हे | इसलिये “क्षानासृतन | 
तुह्य इख स्श्वातिक साथ कुछ विरोध नहीं आता हे, क्ष्याक-- 
उसका शान दोजान पर भी अभीतक लिक्तकी चिश्यान्त नहीं हुए, | 
इसालिय दी उसको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई दे, उस चिसंकों विशान्ति 
को प्राप्त फरना रूप कत्तव्य अभी तक शेष हे, एसकाल्या वह ऊत- 


इत्य नहीं छुआ हे । १ 
(काडू) यादे तत्वशानीक लिये विधि मावळी जाय लघ तो उससे | 







साहयः? | 
( समाघान )-यहां यह दोष नहीं आखसकता, फ्योक्ति-चित्त 


उत्पन्न हुए अपूवक द्वारा उसको अन्य झारार की प्राप्ति होजानी ॥ 


$ क्का घिश्रान्तिम बाधा डाळनवाल कारशा को हृटादेना,मद्ट उस अपूव | 


a= 
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जीबन्सुक्तिविविक।  ( १६५.) | 


| 





| RSE So तक णी 
| का भत्यच फल दो लकता इ, इसाळेये जन्मात्तरष्का प्रा्तिरूप अह्र 


फरा कल्पना फरना याग्य नहा हं | यादू ऐसा न्दा माना जायगा 


ता कवणा आद्‌ धाघका भानत्रह्वक्षानका उत्पा'तम प्र। तचन्चफ माझ १ 


लनेपर उसका निवारणरूप इष्ट फल दे,उसका अनादर फरके जत्सा- ' 


| न्तरफा प्रारूप फलको कल्पना को जा सकती है, इसलिये तरघ- 


| ¶ छानीफे लिये विधि मानलेनम भी कुछ दोष नहीं है, एसलिये जानकी 
1 $छावाल पुरुषका समान शञानचान्‌ “शृष्स्थ भी नार्स्दाभुख | 
| शाद्व, उपधास, जागरश आदि विघिके अनुसार विद्वत्सस्याल |? 


। घारश फरे । यद्यपि विद्वत्सस्यासन आर आदिका उपदेश, नहीं 


| दिया इ तो आ, विडत्सन्याल ।वाबद्या खन्यासछी विकृति है और | 
| विकल प्रह्ञातकी ससान करनी चाहिये इस त्यायस बिबिदिषः 
सन्यास सब नयस इस 1घद्वव्सन्याससे छोने चाहिये, यद्द यात । 


पायी आती ह। जसे आर्नष्टोमकी विकतात आतिशात्र आदिम अर्नि- 


छोसक सथ घम प्रात होते हे । पेसे दी घिथिदिषा संत्यासध्ही 


| िछातघड्रस्लन्यास इ, अतः [वावादेपा सन्‍्यासकी अद्भभूत क्रियाएं 


। इस बिद्वर्लन्यासम भी करनी चाहिये इस कारण ही अन्य संन्यास |! 
| की समान इस खन्यासम भी प्रषका उच्चारण फरते हुए पुत्र मित्र 


। उशांद्ष्षा त्याग कर दूना चाइय । झातम बच्छ आद्‌ कदा इं, अत 
जाद्‌ पद सवक, पशु, घर, चत्र आद लाफक धस्तुआका त्याग 


ke । खस भ्ाना चाहिय | स्वाध्याय च इसमे जो बकार दिया हे उससे 
देव्फे अथका निशय करनेस उपयोगी व्याफरणा,न्याय,मामांसा आदि | 
झार्राफा तथा वेदाथका विस्तार करनेचाळ इतिहास पुराश आदि | 


| पा भा अहण करना चाइय । इस कारण उनको त्याग देय । उत्सु- 


| छताक्की निद्वांचमात्र ज्ञचका प्रयोजन इं पस काव्य नारक आदिक्का | 
। त्याग कञ्च लक न्यायस सड ह। सवकम फाइय नत्य नामात 


॥ घार्र तथा निषिद्ध फमाफा त्याग दय । पुत्राद्के स्यागछा तात्पये 


| ए--इस लोकक भोंगमात्रका त्याग करना । सव झसाके त्गागका 
॥ सात्पये देलाचसका विक्षेपम डालनेयालोी पाश्छाफिक भोगधी आशा £ 


| शो स्थाग देना । 'अयम' इस बंदक प्रयोग विभक्तिव्यत्यय करके 
॥ “हू ब्रह्मायडम' ऐसी योजना करका । इसका अथ छुआ इस 
| शह्यागडकी प्राप्तकी फारशभूत विराटको उपासनाको त्याग दो । 
| 'ह्वायडको स्वागदो अथात. ब्रह्माण्डं च' इसमे के सारस 


4 सुत्रात्माकी प्राप्तिफी कारण दिरययगर्से फी उपासनाका सथा 
|| रुसका एद छ ए प्ट ऐप त प्म ए ड फ स छ नल प पक फ "नफ प छ सरक फफ क २७ 
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जाषानुचाद्‌ सहित- 


en INTENT Vee 
तत्वक्षानक्ती प्राप्तिके कारण श्रवण आद्का त्याग कहा ई। अपन 


| पुन्न लर दिरययगभ का डपासनापएयन्त इस साफ जार 


५ पृ एले[क रू सुल्क सब साचनाका प्रभमञअक डश्यारशा ४ छारा 
¢ त्वागकर छापांन आक्का थ रश फर लय आच्छादन च इसम 

















से पादुका आदिको अहण समक छो । स्ट्रातम भा कदा ई 
कौपीनयुगलं वासः कन्यां शीतनिवारणी य्‌ | 
पादुके चाएि ग्रह्णीयात्डयान्नान्यस्य सग्रह ॥ 
दो कोपीन, एक ओढनेका वरत, शीतल रचा करनवाला जुदड़ी 
तथा पादफा ( खड़ाऊ ) इन वस्तुआका सत्यास अपन पाख रक्त 
| आर किसी वस्तुका सम्नद त कर | 
कौपीन लज्जाफो रक्षा होता हं, दण्ड के द्वारा बरु साप आद्‌ 
से बचनेमे सहायता मिलता एं, आच्छादनस शात आा।द्का दुःख 
दूर होता है और पादुका घारण करनख डाच्छष भाभक स्पशस 
बच जाता दे । इस सबको दी शरीरका उपभोग कदत ई तथा दणड 
आदि चिहोंफो देखकर, इसका उत्तम आश्रम दे, एसा समक वर 
| लोंग उसफो योग्यताक अनुसार आभवादन फरत ह तथा सचा 


की मर्यादाका पालन भी दरड आदि चिहांफे घारणा फरनेका फल 


आदिका धारण करना मुख्य रूपम नहीं माना जासफतो। योगी 


6 एयडत्यागका [वपथ करता ६-- 


दणडास्पनोरंतु संयोगः सवंदव बिधीयते । 
न दएडन विना गच्छेदिपुक्षपत्रय बुधः ॥ 
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। ओढ़नेक बसको ग्रहण करना कडा इ, परन्तु इसम यप्कार | 


| देते हे, इस कारणा उन लोगाष्का पुययं बढ़ता ह, श्लभकार चहाचा ? . 
धारण करनेका फल लोफोपकार मी दे | पीछे दियिहुए उपनिषदूके | 
| अवतरणमे 'स्वशरीरोपभोगाय च'लोकापकाराय च' इसमे दो चकार 9. 
ह दिये द.इससे यद तात्पय निकलता ह, फि-शष्टाचारले प्राप्त झाशमा | 


४ & | यादि योगी परमहस कौपीन आदि घारण करे तो उसकी अदु-' 
कूलता फे लिये उनका घारण करना कदा दे, इसकारशा कोपी | 


परमहसके लिये यद्द गोणविधि दे और विविदिषा संन्यासी के | 
लिये तो दण्ड आदिक! घारण करना, सुख्य दे । इलालिव दो रुखति | 


दणड आर शारारका सयोग सदी रखना चाइय, पक २ करके | 
रोड़इप तीन चाण जद्दोंतफ पहुँचे वद्दातक की भूमिपयेन्त भी अपने | 
4 आश्रमघमका जाननंवाळा खन्याखा दरडक [वना न जाय । ४४४५ 
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| द्रडत्याग शत चरत किसा फारणुस दुराडका त्याग छतज्ाय ता 
॥ सा प्राणायास झर' । इसपभकार दूरड्क त्याग पर स्स्टातन भायाध्यत् 
॥ छद्‌ य योगा परमइसफा सुख्य Iवाघषा ग्रश्नातर की छारा 
| दिखाते द-- ` 

कोऽयं मुख्य इति चेदयं सुर्यो म दणड न शिखं 

न यज्ञोपदीतं माच्छादनं चरति परमहंसः । 
इसकी मुख्य बराथ कया एं ? ऐसा बुझा ता इसका उत्तर यदद 


| खुळ भी नहीं रजता दे, यद झुश्य वाच इं, व्याफरणका सातख 
त शिखास' एला छोना चाहिय, उले स्थानम न ।शाख एसा 
प्रयोग [किया छे यह प्रयाग छं । जस भ्वादाद्षा सन्यासी 
शिखा ओर यश्ञापचीत दहित सुख्य छ ऐसे हा यागा परमइस 


दाउका है इसप्रकार दण्डको परीक्षा करने छिय तथा आढ़न 
का घळ सी कन्यारूप है या अगरखेष्हो समान दे, इखप्रझार आच्छा- 

नी परीक्षा करनेके लिये तथा दणड़को पानेक लिये एच उसका 
रक्ता फरनेके लिये योगीके चिच्चकी शन्ति वारंवार वाहरफी जातो ह, 


यंदा बाद करनफे य हाता इ,यहदा बात परमहसख आश्रमका चार सु 


॥ हो ऊखा कि ऊपर बताया! दे चित्तम बिष हो पडता का दास म 


SSL gels 


द्ण्ड ङााद्स्ता चारण फरनी परश्मद्दस का ल्य शुख्य चाप न्दी 


होगी ? इस शङ्काफे उन्तरभ डीत ऊषती हे, कि 
न शीतं न चोष्णं न दुःखं न छुख भ पानाइमाये 
च पडामवजम्‌ । 


तथा यहु रूः ऊामयाए रात दाता ६ । 


सकफ रू फच्मन्त प्य र बळ ण स्र क्ख णक च्ल एर करल छ एक नस्क एकक उनल र 


A 


| इं, ”झि--परमद्दल दगड, दाखा, यंज्ञापचाल आर आच्छादून इनमसरस | 





दणड ओर पस्धराहत सुख्य इ, पयाष-षयड धाला ह या झन्य | 


+ 
हि जीवन्लुस्तिविवेक.। ( १६७ ) 
| 


| इस दशाम उसफा झुख्य फास जो चित्तका इसका नराघरूप याण 
है बह खिद्ध नददी हो सकता जेसे किसी कन्याके साथ विवाह होता | 
दे तो यह वरो मार डाळनेके लिये नहीं होता दे किन्तु उसके छारा | 


करनेवाळेमे सघटित होती इ। बह कवल च सच्या बाका !नराघ | 


करनेके लिये ही धारण किया जाता इ चत्तका दोततम व कप डालने 
| = 'छिये घारण नहीं फियाजाता इ । दृगड ज्यादा धारण प्ाश्लेस्ध 


वस्त आदि न रफखेगा ता शाल कूप आ देले घारीरक्षो रचा कख 


~ ~ * उ» 
| उस्तम्का सर्‌ गरमा दुःख शु उर मान अपमान नहा दाता द 
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( १६८) साषानुवाद सहित- 


































जिसने, सवव बृत्तियाको राकालिया हे, शस योगीको शीततफा सान 
[| सही होता है । जल खलम प्रातवाळा याळक नड़ा द्ोय तो भी 
उसको हेमन्ते मोर शिशिर नटतुके मातःकाळमें सरदी नहीं ब्यापती 


रे क ~ द, 


दे, ऐसे ही एरमात्मध्यानम मग्न छुण यागाफो शीत आदिका प्रभाव 
प्रतीत ही नहीं होता हे तथा गरमीफ दिनोंमें गरमी भी नहीं मालूम | 
होती हे, च शब्दसे यइ भाव निकलता दे, कि-जोमासम वो 
भी उसकी ह्म नही ती होती इ। उसको सरदी गरमी फी अप्र- । 
तीति दोनेके कारण उस्ले होनेबाले सुल दःखका भी अभाव होता 
ह्‌, यह रात उडाचिल हो हूं । गंरमीफे 1द्नाम शीत खुख देता हे 
ओर इसन्तष्ताळमं शीत दुख देता इ, पस ही इेमन्तम उष्णता सुख 
| देती दे आर उष्णाकारूम दुःख देती हे मानका अथे हे 'अन्य पुरुषो 
॥ छा किया छुआ सत्कार ओर अपमानका अथे हे अन्य एुझ्षक | 
, किया हुआ तिरस्कार । जव यागोक्की इष्टिमे अपने जात्माफे खिवाय ) ' | 
॥ ओर कोई पुरुष ही नहीं दे, लो उसका माच अपमान तो दो ही नही | 
५ सकता | चकार दाञु, सिघ, राग, देष आदि छम्द॒धमोफा अषा 

$ होता हे | भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा ओर सरण ये छः ऊर्मिये दे 
| इनमें भूज प्यास प्राणफे घम हें, शोक मोह अन्तःकरणफे घम हैं | 


॥ ओर जरा मरण शरीरके धम हे, इसलिये आत्माफी योर इरि रखने £ 
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| नहीं हे। समाघिद्शामे योगीको शीत आदिफी प्रतीत सळे दी न ¦ 
४ हो, परन्तु व्युत्यान दामे तो खारी पुरुषी समान निन्दा आदि | 
५ छश उसकी विरुद्धता करते ६, ऐसी शडग होन पर इसके उत्तर मे |: 
4 कहत इ, छ¬ f 


निन्दागवेमत्सरदम्थदर्पच्छाटषसुरचरःखकापकोध- 
दोभमोहहषा प्यूयाएड्ररदीथ हिरवा । 
$ निस्दा, गय, सस्सर, सश्च, हुप, ` इच्छा, देष, खुस, दुःख, फास 
4 पांच, रास, नाह, एव, असूया तथा महरुगर आढळा त्यागछर । 
। चिराचा पुवे अपनेका जो दोष जगाचं चष्ट निसा कहलाती 
| भ दुलराख अधिक हूं देखा चित्क दृष्तिका नाम गधे पे । विद्या 
। घन आाद्मम दूसराका समान होजाऊ ऐसी बुद्धि मत्सर कडळाती | 


हृ) दूसराके सामने अपने उप ध्यान आदिका बखान करना दृस्भ 
6 कहलाता हे । दूसराफा तिरस्कार करने आदिमं जमी इरे बुद्धि दर्प 
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जीचन्छुक्तिबिघेक। (१३६) 









॥ क्दलाती दे। घन आदिष्की ळाळसाडा नाम इच्छा हे । शचुको सार 
| डालने आद्स ऊगीइुई जुद्धिफा नान देष है । घन आदे अजुछूछ 
पदाथ फी माहिसे छुखिकी स्वस्थताका नाम सुल हे। छलका उळरा 
दुःख कराता हे | सी आदिको इच्छाफा नास छाम हे । ४च७त 
पदाथके बिघासख होनेषाछा छुछिका चोस को पइछाता एं। जो 
कुछ धल थादि भिल गया हे उसके त्यागको न सएसकना ळाम 
कडइळाता इ। हिवक्षा आहेस मान.बंडना ओर आएतक्षा एत आन 
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दुसरे फे शु्शोमं दोष लगानेका नाम भखुटा है, आर दूह दान्हूय 
आवि सधात यह नात्या छे अथात्‌ थही मे हेली आन्तिका नोस 
अहार दे । आधि पदसे भोग्य पदार्थाम का समता तथा उनमे 
अछताफी घुद्धिफो भी त्यागद्य | चफारफा घदर नण्दास वपणाल 
स्तुति आदिक भदणके छिये छ | इन खथ निन्द्रा शाद्‌ दापाका दा- 
सनाझुयके अस्याससे त्यागकर।स्थत हाथ । 




















| वहा धासळला। 
 (खभाधान)-¬ 


स्वघएु! छुणपपिष इश्यते यतर्तद्पुरंपष्यस्तेधू । 


अपने शर्णरप्तो शुरदेशी समान देखता दै,शयाफ”धदद शरीर क्षामं 
| होजावे पर नष्ट दोणया छे । 
| ` पहले जिसको 'यह मेदा शरीर दे! ऐसा मानता या, उस शरां 
॥ छो योगी जान होजाने पर चतन्यस्वरूप आत्सासं जुदा सुरदका 
ने | समान देखता दै। जेल काइ अद्धावाला पुढुष,छूजानक भयस सुरदा 
£] छरीरफो दूर खड़ा २ देखता ६, एस दा योगी भी फरीरके साथ 
1 तादात्थ्यकी झाग्तिका उदय न दोजाय, इस अयस सदा दहा 
| ॥ विदात्मास पृथक देखा करता दे, फ्योक्षत्वह छरार असदट्शुरक 
| उपदशर्े, शारा प्रमाशस आर अपन अल्ुभवसत पहल हा सतब्य- 
| स्वरूप आत्मासे पृथक कर कियागया दे,इसालयें योगा संतन्यराहत 
| 1 आत्माष्यो शवक्ती समान देखता घ, इसालय दद्दक हातहुर भी योगी 
।॥ लिन्दाका त्याग फर सफता दे । जस दिशाआक दिदयम उरपन्नइई 
.1$ भास्ति यद्यपि सूर्योदय दोनेख दूर दोजाती हतो भा कैसी समय 
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। | बेठना सोए कळाला दै । खिम झुझफो जहामेबाळी, सुलके 
/ प्रफुरळ छोनेफो देतुरूप जो घुरी शात घए इष कहलाती ६1 9 


( धाडून )-जबतक धारदार ए तबतच्क निन्दा गथ बावा त्यान ९ 
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फिर उष्य होजाती ह तया चतन्यर्घरूप आत्माकावषयम फर दृद 
| स थात्मएनका संशाय आदि उत्पन्न दोजाय तो नन्दा आदि कुशका : 
| पसङ्ग यारबार आज्ञाय तो ऐसी शाट्टाका निवारण करनके लिये 
| छते हे, फि-- 
संशयविपरीतमिथ्याङ्ञानानां यो हेतुस्तेन निस्यनिहृ्ः 
संशयान, विपरीतज्ञान तथा मिथ्याश्ञानका जा छतु, चइ योगीमे 
से सदाफे लिये दुर दोगया । 
जात्या फत्तापन व्पाद घसबाळा ह या उन घमास राइत ह ?यइ | 
| उरयछानका स्वरूप इ । आत्मा देदावरूप हा इ, यह यिथ्याश्ञान र 
। पा स्वरूप हे । ये दो शान भोक्ताको विषय फरनेघाल दें। यदी मि- | 
भ याहान भोग्याविषयक दे | यह मिथ्या ज्ञान अनेका प्रकारफका हे। | 
। इस वासकी “सडुःल्पमसवाद कामात्‌” इस इलोककी व्याख्याम स्पष्ट | 
कराद्या ह| संशय आदि ज्ञानका छेतु पताल झुनिन चार प्रकारफा | 
छइ छू: 
| शनित्याशुचिदुःखानात्मछु नित्यशुचिछ्ुुखात्मरूपातिरविद्या। | 
| अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनास्माम नित्य, शुक्रि, खुख तथा | 
' आत्मभाषक्की ञ्रान्ति अंचिद्या छदलाती इ | पचत, नदी समुद्र आदि | 
| एदाथ जो अनित्य हुँ, उनध नित्य दोनेरी भ्रान्ति पहली आवया ६। £ 
रची पुत्र आके अशु राराराम शुचि द्वोनेकी भ्रान्ति दुखरी . 
अविद्या ६ | बुःखरूप खती व्यापार आदिम छुखपनेकी भ्रान्ति होना $` 
तीसरी अविद्या हे | सच्ची पुत्र आदिके शरीर जो गोण आत्मा है तथा | 
अन्म [दकाररूप स्थल दारार तो !मथ्यास्मा ह इन दोनोम झुख्या- | 
त्माको भ्रान्त होना चाथा आद्या दे। पदले कहेहुण सदायका आदि । 
कारण, अपन स्वरूपसे अभिन्न त्रहमफो आघश करनघाला अज्ञान | 
तथा उच्चकी घ्रासना डे! उसभ अज्ञान तो मद्दा वाक्यके अर्थका शाम | | 
हानस नष्ट दाचुका दे आर वासना योगाभ्यास चश होगया दे। | 
पहल उदाइरणरूएसे दिखायी हुई द्शाआकी भ्रान्तिम सूर्योदय | 
स्रान्तरुप अज्ञान दूर दाजाने पर भी उसका वासना रदजाती है, | 
। (सकारण दलराफर पद्रञ्रय होजाता इ आर योगीक दोदो कारणा | 
। चष्ट दोजात ह, इस कारण उसको सराय केसे. दोसकता दे कदापि | 
& नदा दासकता। इस प्रकार सशय आदिक दोनों कारणोका अभाव 
| दाता ६। इस आभप्रायख हो'सदा संशय आदि फे कारणासे रहित : 
Pi be शि कइत दे। योगीमं अज्ञान ओर घासना की निश्वत्ति उत्पन्न । 
क कळ ल्फ प छ 8 कळरूच्छछ रच्छ चज जी 
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जीवन्सुक्तिविवेक । (२०१) 
होजाने पर उस निइत्तिछा नाश नहीं दाता, इसलिय उनकी सदा | 
| निवृत्ति कही हे । संशय भादिके फारणोफी निद्टक्तिक नित्य होनेमे | 
1 हेत दिखाते दे,कि-'तन्नित्यवोघ:”/अथोद उस परमात्माका जिसको || 
4 सदा छान द,घसा यागा पुरुष तमवच थारांवशाय प्रज्ञा छुवात ब्राह्मण | 
घोर ब्रह्मज्ञानी पुरुष डस परमात्माफा खाद्षात्कार पाकर अपनी ह 
बुद्धिको प्रद्माफार करलेय। इस झुतिके अनुसार योगके द्वारा लिप्त ६ 
के विज्षेपोको दूर करके अपनी युद्धिका निरन्तर परमात्माकार रखता 
द्द, अतः शानका [नत्यताफ कारशंस शाचस दूर दानवाळ अज्ञांन ४ 
आर उसकी षाखनाकी निद्वांचख उसमे नित्य रहता ह । अडुअघभ | 
आानेवाला परसात्मस्वरूप, ताफफकफे इदबरका समान तयस्थ दोगा, | 
इस दस्त चाकाले! दर करते हैं, कि-तत्खयमयावास्थातिः घदान्त ७. 
फे दारा जाननेसे आसफनेबाला जो परमार्माका स्वरूप दे वद्द स्वय | 
भ्र ह, बद सुकले जुदा नहीं दे, पेसा निश्चय दौर योगीकी हमम | 
टी स्थिति होता ६ । योगीको फिस प्रकारके प्रह्मका असुभव दाता ६ 
दे, उस्तक्का बताते इ-- 


| शान्तमचलपद्रयानन्द विज्ञानघन एवारिमिं तदेव मे परम धाप । | 
घहू शान्स, अचळ, अद्वितीय, आचन्दरूप, वशानघन परमात्मा | 
में हुँ, चही भेरा वास्तविक स्वरूप दे । जो परमात्मा शान्त फाहिये | 
क्रोध आदि वि्षपरद्दित दै, अद्वितीय किये सजातीय विजातीय | 
आर स्वगत भेद्वान्य दे तथा अखणड सच्‌ चित आनन्दस्वरूप द | 
ष्टी में हँ. । चद ब्रह्मस्वरूप अद्दम घी योगीका परमधाम काइय | 
' यास्तादिक स्वरूप हे। फत्तापन भोक्तापन आदे धमघाळा मेरा | 
स्वरूप नहीं दे, वद तो मायाकाडपत ह । | 

यदि आत्मा आनण्द्सय परतह्मस्वरूप दद तो वद्द तो सबदा सब | 
के विषे स्थित दे, फिर इस समय आनन्दको प्रात क्या नदी दाता?! | 
इस शड़गका उत्तर विद्वानाने दष्टान्तके साथ यह दिया ६- 


गवां स्विः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम्‌। 
तदेव कमरचितं पुनस्तस्येव भेषजस्‌ ॥ 

एवं सर्वशरीरस्थः सर्पि्वत्परमेश्‍वरः 

विना चोपासर्ना देवो न करोति हित दषु ॥ 


जैसे घो गोके शरारम दी रदता दे तो मी बह शरीरको पुष्ट नदा ञ 


करता, परन्तु. घद्दी क्रियासे निकाल लियाजाता द तो गाझ | 
न्न > ~ न्स जज्ज 7 पर पर ळण 
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(२७२) साषालुनाद सहित- र 


Rs Ef | 
$ शर्शरकी पुएिक लिय ओषघरूप द्वोजाता इं! एख दा परमात्मदूच (९ 
: घीका समान सव शारीरम व्याप्त होफर स्थित छ ती भी .चद्द उपा- | 






सनाक [चिना मनष्यका [इस नषा करत । 

योगीके पूर्व आमक प्रसिद्ध गुरु, पिता, भाई आंद सस्बर्धी | 

< जो छि-कमकायडम ।नए्ाचाळल आर अद्धाजड़ ६ घ याद्‌ शिला, | 

| यज्ञोपवीत, खन्ध्यावन्दयन आदे न दोनेक कारण पाखरडी बना | 
छ। 


र उसका व्यामाहम डाल तो उस व्यामाहका दूर करनष्फ [लय ॥ 
यांगाक वत्तमान [नञ्चयक्णा ।द्खात ह- 


तदेव शिखा तदेवोपवीतश्च परमांत्मनोरेकत्वज्ञनेन 
तयो भेद एव विभग्नः सा सन्ध्या। ! 
वह ब्रह्म दी शिखा दे, बही यक्षापवीत इे तथा जीवात्मा परमात्मा | 
के अमेदश्ञानसे जो उनके भेदका नाश छुआ हे वही सम्ध्या हे। | 
अथात्‌ वेदान्तले जाननम आनेवाले परमात्माफा क्षान ही फमंफी | 
अङ्कभूत चादरकी शिखा तथा यज्ञोपघीतके स्थानम दे। कमे अङ्ग | 
रूप ओर जो मन्च द्रब्य आदि दें उनका ग्रहण दो चफारोंलि दाता ह | 
| जिला आदि अङ्गाल फरने याग्य फमाफे दारा उत्पन्न छुआ जो | 
॥ द्वग आदि खुख हं वह सब प्रह्मज्ञानस हा प्रात हाता इ, क्याफ- र | 
॥ सम्पू्ण विषयानन्‍्द्‌ घह्मानन्दका ळशमात्र दे | ते कहती ई- | 
वतस्येवानन्दस्यान्यानि भतांनि याद्राद्टपनींबन्ति | हा 
| अन्य प्राणी ब्रह्मानन्दक लेशमात्रकों भोंगते &। इस ही आसिप्राय 8. 
झो लेकर अथघवेदको पढनेघाले ब्रह्मापनिषदूम कइते इ, फि 
सशिखं वपन कृत्वा वहिःसत्र त्यजेद्‌ वुध! 
यदक्षर परंब्रह्म तत्सत्रमिति धांरयेत्‌॥ 
सचनात्सत्रमित्याइुः सर्त नांग परं पदम्‌ । 
तत्सत्रं विदित येन स बिगो वेदपारगः ॥ 
येन सर्वामदं प्रोतं सत्र मणिगणा. इव । 
तत्सत्रं धारयेद्योगो योगविक्तक्वदशिवान्‌॥ 
बहिःसत्रं स्यजेद्विद्वान्‌ योगहुत्तममभितः 
ब्रह्मपाबमिद सूत्रं धारयेद्यः स चतनः॥ करन 
धारणात्तस्य सत्रस्य. .नोच्छिष्ठी नाशुचिभवेत । 
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जोवन्छुर्तिचिचेक । ( २०३) ६ 





सूत्रमन्तगतं तेषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनांस्‌ ॥ 
' ते बे सत्रबिदो लोके ते च यङ्गोपदीतिनः 
श्ञानशिखिनो ज्ञांननिष्ठा ज्ञांनयज्ञोपवीतिनः ॥ 
ज्ञानमेच्र परं तेषां पवित्र ज्ञानद्युचप्रते । 
अग्मेरिष शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयो शिखा !! 
स शिखोत्युच्यते बिद्वान्मेतरे केशधारिणः ! 
.कर्मणयविकता ये तु वेदिके ब्राह्मणादयः ॥ 
तैविधार्यषिदं सत्रं कमोड तद्धि घे स्मृतम्‌ । 
शिखा शांनमयी यस्योपवीतश्चापि तन्मयम्‌ ॥ 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः । 
इदं यशोपवीतश्च परमं यस्परायणस्‌ ॥ 
बिद्वान्‌ यज्ञोपवीती स्यात्तजज्ञास्तं यज्बिनं विदुः । 
| विद्वान परमहंस शिखा सहित चोर कराफर बाहरी यजोपघीतको 
| त्याग देय, जो नाशरा्वत परघ्रह्म द बदी सुन्न दे, इसालेये उसको 
धारण कर, यह वदान्त शाखा स्याचत करता इ इस्तालय परम पद्‌ 


॥ सूझ दे, अत्तः परमात्मारूप सूत्रका असन जानाळ्या बदद भ्राह्मण 
बेदके पारको पागयो हं। जसे डारम माणाय पुई हुई हाता इ तश ददी 





| फरनेस पुरुष उाच्छए वा अशुच नहा दोता ६। जिन ज्ञानरूप यक्षा- 
॥ पघीतवछि पुरुषा अन्तःफरयाम ऊपर कहाइआ सुत्र रहता हव 
| ही जगतमे सूचको ज्ञाननेवाळे इ आर ये ही नित्यासद्ध यशापवात- ) 
| वाळे हे । जिनकी शानरूप शिखा इ, जनका शानम हा नष्ठा हतया | 
|| जिमफा शानरूएं यज्ञोपवीतं दे उनका ज्ञान परम पावन कहलाता | 
| हे। जैसे अग्निछी शिखा अपन स्वरूप जुदा द पस दा जिसको ॥ 
| ज्ञानरूप अभिम्नाशखा इं वहां ।शखावाला पळोता दे, दुसर | 
| जो चाळ घढाळिनेघाळे दे वे शिखावाले नहा दे। जां बाह्मण आद्‌ | 
। चशे वेदिक फम फरनेका अधिकारपाय इए ह च दा बादरका शिखा h 
॥ को धारणा करं, क्योकि-बदद कमी अङ्गभुत ह । जख ज्ञानरूपा | 

















ताल जा: 


(२०४)  भाषानुवाद सहित- 








शिखा हु तथा शानमय यक्षापर्वात ईं उसम दा पूण भाद्यणपना हू 
| इस यातको वेदवेत्ता जानते दे । यद प्रसद्ध, अरष्ठ तथा रूपस उत्तम | 
4 आध्यय जो ब्रक्षरूप यश्ञोपबीत दै डखकों डो अपनस अभिन्नजानता 

। हे बही यज्ञोपचीतवाला दे तथा उसको दी शानयांका यक्ष करनेवाला 


है। जो शास्त्रगन्य परमात्मा छ तथा जो.म' इस प्रतोतिफा गड्य 
जीवात्मा दे, इनफे भेदको योगी महायाक्यस उत्पन्न इप क्षानके द्वारा 
' ₹एप्रकार नष्ट करदेत द ।क-जिसस।फेर उद्य न दासक । इसप्रकार 
| दोनोंका अभेदज्ञान जीवात्मा परमात्माकी सन्धिम होता घे, इस 
कारश दह योगीको सन्ध्या कहळाती इ, जसे रात आर देनी 

सन्धपिम करने योग्य क्रिया सन्भ्या कइळाली दे, घस ही अपरोन्च 
ज्ञान भी जीवात्मा ओर परमान्साफी सन्थिम होता दे, इसलिये बह 
| सा परमइसरकी खंभ्या ही कहलाता दे। इसप्रकार धिचार करनेवाळ 
योगी को अद्धाजड़ एद व्यामोइमं नहीं डालसकत । परमहंस 
कोनसा माग ह ? इसका उत्तर- स्वपुत्र इत्याद शातस द्या । | 
फिर उसी स्थिति फेसी दोती दे ? इसका उत्तर-'मद्दा पुरुष० | 
' इत्यादि! बचनसे सत्तेपम देकर तथा 'सडायावपयय०इत्याद' बच्चन ६ 
स उसका विस्तारक साय उत्तर देकर अब उपसंदार करते ध्‌, ष्ति” ४ 


सर्वान कामान. परित्यड्य अद्दते परमे स्थितिः 


_ सकल कामनाओका त्याग करणे योगी परमईसकी पर अद्ेतम । 
स्थिति होती दे | क्रोध छोर आदिषी उत्पाति सो फामसे ही होती | 





| 
कहते ह्‌ । 
१ इस प्रकार योगीक शिखा यज्ञापवात दात द आर सन्ध्या भा दाती 


>>>». 


| 


| है, इसाछय कामयाक त्यागस चक्क सब दाषाफा त्याग समकना प 


| घाहिय । इल ही अमिप्रायसे घाजलनेयी शाखावाले. कहते हैं कि” ! 
अथो खल्वांहुः काममय एवाऽयं पुरुषः | 

बहू पुरुष निःसन्देद कामनामय छे । इसलिये निष्काम योगाके | 
खित्तका नडत ब्रह्मम निविध्न स्थात दो सकत्ती द | 


दणडम्रदण विधिकी चासनावाळे विविदिपासन्यासी दणडरदिस | 
द | 
१ योगाका परमहंस नहीं मानते हें, ऐसी शड़ुगके उत्तरस क्ते इ, के | 


' शनदणडो ४तो येन एकदएडी स उचयत | 
| 4 काष्टदणडो इतो येन शत येन सर्वाशी ज्ञानवजितः ॥ 
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स याति नरकान्‌ घोरान्‌ महारोरवसंङ्षितान। 
तितिच्षाङ्गानदराग्यशवादियुणवर्थितः ॥ 


भिचञामात्रेण यो जीवेत्‌ स पापी यतिष्ठति | 
जसन शानदणडको घारश कया इ वह एकद्एडी बइळाता इ । | 
६ जो केबल काठ के दरडको घारण कर सबका अन्न खाता द तथा श्षान- | 
॥ रदित दे बह सन्यासी मदारारच मामक घोर नरकम पड़ता हातातच्षा, | 
॥ ज्ञान, वेराग्य, शाम, आदि शुणांस राहत कवळ भीख मांगकर जाता | 
॥ छ षष्‌ पापा दूसरे सम्याखथांफी दत्ता भङ्ग करनवाळा ६ | | 
| एसप्रछार केवल दंडी तथा दरडरहित योगी पुरुषम अन्तरको | 
| सभम कर योगी जुरुषझो ही परमदंस कहना चाहिय | परमददसका | 
एकदण्ड दो प्रकारका हँ-एक फाटका दयड आर दूसरा ज्ञानका । | 
जेस जिदयडी सन्यासीफे फाठक दरक सवाय वाग्दरड समनादयड | 
तथा कायद्यड ये सीन दरड छोते ६, एस दी परमद्दलका क्षानद्णड | 
हे । बाग्द्यड आदि तीन द्‌डको मनु भगवाम्‌ कइत ६- | 


दाण्दण्डोऽथ भनोदण्डः कमंदण्डस्तथंव च! 
यश्येते नियता बुद्धौ स नरिदण्हीति चोंच्यते॥ 
ब्रिहणडमेतन्निक्तिव्य सर्वथ्ूतेणु यानथ 


कापक्रोधी तु संयम्ध ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ॒ 
शार्द्णड, मनाद्‌राड, आर कमदणड य तान 'जखफा दाम ५ 


नियमस हे ब्द निदणडी फद्दलाता इ,मनुष्य सब ध्राणयाम इन तीन ( 


दयडाको रखकर तथा काम फोघफा बशम रखकर पालख सादि द 
को पाजाता दे | उनके श्वरुपके विषयम दक्षजी नीचे लिखे अघुखार | 


ष्कते छ | 
बाग्दणडोऽव मनोदणडः कर्मदएडस्तथेष च । 
यस्यैते नियता दण्डाख्निदए्डीति स उच्यते 
एदणडे मौनमा तिष्ठेस्कर्मदएडे त्बनोइतास्‌ 1 
्रानसस्य ठु दणडस्य प्राणायामो बिधीयते ॥ 


बागदंड, मनोदंड तथा बभेदूड ये तीन देंड जिसके लियमके साथ | 
होते दे घ थिदेडी कहळाला हे | वाग्देडम मान घारव्य करका,फम- : ः 


दडम क्रियारदि होगा ओर मनादंडम प्राग्रायास कारचा कहा ६। ६. 
ज चछ रछ ब पळ प प घ एक ह पठार पय जच र पहल क स ह च्छ सका र कह न्क 
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(२०६)  भाषानुवाद सहित- 
स्की क क योड 





| कहदी "कर्मद्‌डोऽरपभोजनम.” ऐसा भी पाठ हैं अयाच याडा भाजन । 
4 करना कमदयड फदलाता घ एखा न्रिदडीपना परमहेखका भो; 
| होता हे । इस अमिभायसे दी ब्रह्माजी छद्दते इ, क. | 
यातिः परमहंसस्तुः तुयीख्यः अतिचोदितः 

यमैश्च नियमेय क्तो विष्णुरूपी तिदण्डभ्रत्‌ ॥। 


परमहस खल्यालोष्का शातन तुय नामस ष्का ह यम नयमा- ४ | | 






१ बिष्णुरूप दे । 
4 इसप्रकार जले मौन आदि वाणी आदके दमनका फारण दानस | 
| दरडरूप हैं तले दी शान सी अज्ञान ओर उसके कावंका दमन करन | | 
- १ बाळा दोनेस दणडरूप दे। इस शानद्णडका जा परमदस आरणा 
केये होता है घद्दी सुखस्य परदणडी फइळाता इं । मानस कज्षानदण्छड न 
॥ छा कदाचित चित्तके विक्षप् विस्मरण दोनेका प्रसङ्ग आजायता | 
॥ उसका समरण करानेके लिये स्मारक 'चिहृरुपसे काछका दण्ड | 


। घेषमात्रस जिसने काठ फा दणड घारण कया हा वह परसद्दल अनका | | | 
| घुकारकते सन्तापाफो पाता ह आर घार मदहारारत्र तरफ यातना | 


५ जो भोगता है । 


~ 
as, आ. 


$ सब मनुष्य, यह ज्ञानी होगा इस समस उसका अपन २ घर रजा, 
| कर भोजन कराते हैं और वद्द आपसी जिह्वाके स्वादर्मे लम्पड होकर | 
भक्ष्य अभच्यके विचारको छोड़ कर जो भी खानेको मिळजाय सब | 
॥ खा लेता ६, इसस वेषधारी अज्ञानी परमहस अपराधी होजाता ह। | 
_  “नान्नदोषेण मस्करी” संन्यासीको अन्ना दोष नद्दी लगता 'चा- । 
4 तुवेण्ये चरेद्‌ मेच्यम” संन्यासी चारों वएाकी ।भनज्ञाको अद फर! 4 
4 ऐसे २ स्सुतियाके जो वाकय दे घे केघछ ज्ञानी सन्यासयाकं विषय | 
$ महद । अज्ञानी सन्यासो तो भच्य असच्यक विचका झाडडद्य ता | 
_ १ नरफका दी अधिकारो होता दे । जिसने ज्ञान नही पाया ह एस | 
6 संन्पासीके लिये मनुजीने मिचाका नियम लिखा हे- | 


न चोत्पातनिपित्तार्श्या न नचत्राङ्गविद्यया.। 
नानुशासनदादाभ्यां भिक्षा लिप्सेत कहिचित्‌ ॥ 
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जीषन्छुत्तिविवेक । ( २०७). 


































| 
भक्त्ये भसक्तो हि यतिदिपयेष्यपि सज्जात ॥ 
| उत्पातकी घात वता कर, शुभ अशुभक नामित्तफो कहळर,नत्तत्ना | 
| का फल बता कर, सामुद्रिक फी बाते बता कर, उपदेश खुनाफर | 
| तथा शास्राथं करके सन्यासी फभी भी भिक्षा पाने फी इच्छा न कर। | 
| ( पक समय ही सिंच मॉग कर भोजन फरे, अधिफ मिचामं आखक्ति | 
|| न करे, क्याक्षि-जों याले मिच्चाका को भी दोजाता दे बड डस लोसक ॥ 





| परमस लिये तो स्मत ऐसा कदती दे कि- 

_ एकवार द्विवारं वा युञ्जीत परहंसकः । | 

येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासी भवेत्सदा ॥ | 

| परमहंस संन्यासी एक घार अथवा दो चार भोजन करे, जख भी 
होसके तैसे सदा क्षानका अभ्यास करनेमं रगा रहे । ; 

इसप्रकार ज्ञानदणडके उत्तमपनेक्तो ओर फा्ठदयडरे अधमपनेको | 

| समभ कर जो जानदयडका धारण करता ष घद्दा सुख्य परमद छ | 





| : ४ फछाएुक दणका आग्रह चइ भल हा न फर परन्तु उसा ओर शष | 
। ५ आचरण केखा होता हे? इस शाड्काक उत्तरम कइत ह, फ | 


याशास्वरो नि्नपस्कारो न स्वधांकारों न निन्दासु- .| 
_ तिर्याधच्छिको भषेदू मिक्लुनोबाहन न विसजन न. ' | 
मन्त्रं न ध्यान नोपासनं न लक्ष्य नालच्यं न एथ- ! 
ङ नांपयङ न चाहं न त्वं ग च सर्व चानिक्षेतरिथ- . | 
तिरेव । स भिन्त! सौवर्णादीनां नेव परिग्रहेत्तन्लो- . | 


क॑ नावलोकयेच । 
। दिशारूपवस्ाको घारण फर ( नग्न रहे ), फिसीस नमस्कारफा | 
| व्यवद्दार न रक्ष्मे, आर न फरे, फिसरीछी ।निन्दा स्तुति न कर, | 
1६ किला प्रकारके व्यवहास्फी हठ न रकखे, भिक्षाका भोजन फर 
| | देवताका आवादन विसभेन मन्त्रजप ध्यान तथा उपासना आंद न 
11 करें। लदयाथे, अळदयाथ, पृथक, अपूृथक, म, तू, सव इत्याद फाई 


> 


| ५ चिकडप न फरे, बद एफ स्यान पर फुटा. बना कर न रह, साना 









एककालं चरेहू भेचयं न मसञ्जेत विस्तरे | न 5 


| बढुभाने एर ओर २ विषयाम भी आसक्त दोजाता हे । शानाभ्यास्री 0 - 


| ऐसा मानना जादिये । जञानवान परमहससको क्षानद्ण्ड रहे आर | 


क 
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SRS 
| द न डाळे! जाशा कहिये दिशाय ही अम्बर फाइय शराय पर | 
s झहनष्फा ञस्त बस ह वह आशास्बर फडलाता ई आर इसातम 
| जो षदा दे, [७ 
| जआस्वोरूध्व॑ पणे नाभः परिधायकुपन्वरम्‌ | 

द्वितीयमुत्तरं वासः परिधाय ग्रहानटतू !। | 
॥  घुटनोसे ऊपर तथा नासिके नीच पफ चख धारण करक तथा प 
| ऊपर दूसरा वस्त्र ओकर याति ग्रहस्थोके यहां मिन्ञाफे लिय जाय। | 
| यहद स्म्रातिक्षा वाक्य उनके लिय हे जो खन्याखा योगा न्दा घ, इस | 
| लिय हो पदले कददचुकफे दे, कियद सुख्य भदा ६। यद्याप इल्रा | 
स्लिम कदा दे, क Rs | 

यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वे धमतो यदि 

तस्मे प्रणाम! कर्चव्यों नेतराय कदाचन ॥। 
जिसने अपनेस पहले सन्यास धारण कथा दा आर चमम अपनो । 
4 समान दो उस खन्‍्यारीकों एशाम फर आर सब्यासीफो किसी 
1 समय भो नमस्कार न फरे । यह दचन भी जो संन्यासी योगा न हो 
| उसके ही लिये दे। योगी संन्यासीक लिये तो किसोके लिये भी | 
| नमस्कार नहीं करना दे, इसलिये दी पदले घ्राहशकं लक्षणाम "निन- 0 
| प्रफारमस्तुतिम' अथात्‌ नमस्कार ओर स्तुतिसे रदित, ऐसा कदा | 
है। गयः प्रयाग आदि ताथाम जाने पर अत्यन्त श्रद्धाक कारण h 
॥ प्राप्त हुए भाद्धका भी डलके लिये निषध हूं | पळ 'निन्दागच० | 
$ इत्याद बाक्यफे द्वारा दूसरेकी को इश अपनी ।नष्दास' दोनचार 
१ केदाका निषेध किया दे आर यहां ता अपने द्वारा होनेयाली दूसरे | 
| छी निन्दा ओर स्तुतिफा निषेघ किया छे। उसको तो फोई मां ब्य” | 
| बहार आम्रद्क साथ करना डाचत नद्दा ६ । | 
|. भित्ताटनं जपः शौचं स्नांनं ध्यानं सुराचनस । 


कत्तव्यानि पडेतांनि संथा रपदशडवतू || | 
भिच्चाक ख्यि घमना, मन्ञका जप, शोच स्नान, ध्यान तथा दव | 
|| पूजन ये छः कम सन्यासीको राजद्यडकी समान करने चाय 

इसप्रकार स्सातिमे देवपूजनमे आग्रह दिखाया हे, यद्ध भी | । i 
| योगीके लिये नहीं दे। इख दी अभिप्रायले नावादनम इत्यादे | { 
| तिन छदा दे । एक वार स्मरणका नाम ध्यान द्दे । ओ 
ह RTOS SRT हे, यह्दी ध्यान आर उपासना } 
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हे । लेसे योगीका स्तुति निम्दा आदि लौकिक व्यवद्दार नी 
1 इं, जख देषपूजन आदि घसशाख्सबन्धा व्यवहार नहीं होता 
से छी ळच्यत्ब आदि जानशाख्का व्यघद्दार भी उसका नहीं 
होता इ । उसा दी दिखाते ६--जो साचिचेतन्य इं बद 'तर्‍वर्मास 
मषहासाकयभ 'स्वस' पदका लक्ष्य हे । देह आदि उपाधियुक्त चेत्तण्य | 
त्व पदक्ता रूच्य अथ नहीं हे, फिन्तु घदद त्व पदा घाच्य अथ हे, 
धह वाच्य मथ तत्‌ पद्फे अथेसे पृथक हे, रूच्य अथ पथक नहीं दे। 
अपने देइस स्थित बाच्य अथ 'अद्दस ( मैं ) इस पदसे व्यवदार 
फरनफे योग्य इं तथा अन्य दस स्थित वाच्य .अथ 'त्वम' तृ इस्त 
पद्ले व्यवहार फरनफे योग्य है | लक्ष्य तथा धाच्य पसा दोनों ' 
प्रष्वारका चतन्यरादित अन्य जड़ जगत्‌ 'खव' पद्स व्ययष्दार करने 
के योग्य हे । एसप्रकारफा कोइ सी घिकटप योगीको नही फुरता हे, 
ड्योफि-उलका चित्त ब्रह्मम विशाम पाया हुआ होता दे, इसलिये प 
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दी घह सन्यासी एक डो स्थान पर निवास नहा फरता है, .क्याक्ि- | 
॥ यवि एक दो स्थान पर निवास करनेके लिये कोइ मठ बना लेय तो १) 
' उसमे ममता बघ जागख यादे उस्का हानि चा वृद्धि होजाय तो उच्छ ? 
छा [सउ पवे्पस पड़जाय । इस हदी आभिप्रायसे भी गोड़पादायाय 

। कहते हे, कि- | 


निःस्तुतिनिनपस्कारो निःखघाळार एव च । ) 
चलाचलनिकेतश्च यतियाइर्छिको भवेत्‌ ॥ 9 
सम्यासी फिसीफी भी स्तुति या चमश्कार फरनेम पर्वावतरादित, न 


| ( छख न फरनेवाळा, शरीर और आत्माफो ही घर माननेवाल! तथा | 
घाग्रह राइल होता दे। ॒ 
. १ जैसे मठ बना फर रइना अलुचित हे, ऐसे छी मिचाफे घा आव- | 
५ भन आदि करनेके सोने चांदीफे पा्रोंमेल कोई पात्र रखना भी अनु- | 
विवश है | यमस्स्रीतमें कदा दे 
' हिरणप्रयानि पात्राणि कृष्णायसप्रयानि च ! 
यतीनां तान्यपात्राणि वर्जयेत्तानि भिक्षुकः ॥। 
सोनेके पात्र और लोइके पाज तथा अन्य घातुके पात्र भी यतियां / 


फे पाअ नहीं दें, खभ्यासी उनका त्याग कर देय । मनुज्ञी भी | - 





ते हुँ- ते ८ €. 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनिबेणांनि च। 
तेषां बृदूमिः स्मृतं शोचं चमसानामिवाध्वरे॥ 26 
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अलाइुदारपात्रं वो मुन्मयं वेणव तथा | | 
एतानि यतिपात्राणि मु स्वायं्ुबोऽब्रवीत्‌ ॥ ४ 
सन्याखीके पात्र किसी घातुके तथा टूटे फुट नहा दान प्बाहिये, | 
॥ > स यज्ञम चमसपाञ्रकी ग्रव्तिकास शुद्धि दोज्ञाती दे पंसा सन्या | 
यांक पान्रांकी मी शुद्धि द्वाजाता ६ | ताषाप्का पान, फ़ाठका पात्र । 
॥ अष्टका पात्र तथा वासका पाच, इतन पाथ यत्तियोक दंत दें, ऐसा | 
| स्वायस्सुवें मदने कुदा दे | घांघायन मा कदत इ- 
| वयमोहृतपर्णेषु स्वयं शीर्णषु वा पुनः 
भुज्जीत न बटारंवत्यकरञ्जानॉ्च पर्णके ॥ 
. अपने आप छाये हुए अथवा आप इर कर गिरेहुए पन्तोमे यतियो | 
मोजन नद्दी करता चाहिये तथा घड़ पापळ आर कसुएक पत्म सा 
॥ न्दा खाना चादयं। ` 
झापद्यपि न कास्येषु पलाशी फास्यभोजनः 
| `` सौवर्ण राते ताम्र इन्मये त्रपुसीसयोः ॥ 
|, आपत्तिक समय भी काँसाक पाम न खाय, कर्थोंकि--फाँसीके | 
| पात्रे खानेषाळा सन्यासी मळका भोक्ता दे तथा सोना चांदी ताचा | | 
मही, रांग और.सोसके पां्में मी भोजन न करे । सन्यास्ताफो लोक र 
4 कछदिये शिप्योका संग्र भी नदीं करना चाहिये मुन कदा इ क- > | 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयथमसहायक+ । र 
सिद्धिमेरुरय पश्यन्‌ हि तज्जाति न हीयते ॥ | 
| अकेलेकी सिद्धिको देखता हुआ मोचुफे छिये अप्य आदळ! | 
| तद्दायताके बिना नित्य अफेळा दी विचरे, ऐसी दात्तवाला थ्न | 
| क्विसीफा त्याग नहीं करता दे तथा उसको भो कोई नए! स्यागता ६ | | ग 
4 मेघातिथे भा कद्दते ६- कण 


आसन पानलोमश्र सञ्चयः शिष्यस ग्रह! । 
_ दिवास्वापों हृथालापो यतेबन्धफराणि पट ॥ 
एकोहात्परतो ग्रामे. पश्चाहात्परत। पुरे । 
बषोभ्योऽन्यत्र यतस्थानमासनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
} पत्तालाब्वादिपात्राणामेकैकस्यापि संग्रहः । 
}  मिततोमैंकयञ्ुश्ापि पात्रलोभः स उच्यते॥ ` 
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शहीतस्य तु दण्डादेद्रितीयस्य परिग्रहः । 
फालान्तरोपभोगाथ सञ्चयः परिकीत्तितः ॥| 
शुभपालाभपूजायशोड वा परिग्रहः । 
शिष्याणामनुझारुण्यात्स ज्ञेय: शिष्यसंग्रह: ॥ 
विद्या दिने मकाशत्वादविद्या राभिरुच्यते । 
` विद्याब्यासे प्रमादो यः स दिवास्वांप उच्यते ॥ 
आध्यात्पिकों कां झुक्त्या भेच्यचर्या सुरस्तुतिय्र । 
खनग्रहात्पथि प्ररनो दृयालापः स उचयते || 
आस्न, पाघका लोभ, खञ्चय, शिप्यसअद्द, द्चाशयन तथा ज्या ॥ 
| भाषण य रः बात सभ्यालयाफो , बन्धनम डालने घाला इं । | 
| ग्रामम पष्क पवनस आधिक रना, दाइरम पांच दिनल | 
आधिक आर चामासेख अन्य समयम पक ही स्थान. पर | 
रदनेका नाम आसन दं । भिक्षाक अन्नका भोजन' करने बाला | 
| याते याद्‌ दाबी आदि पीछे कहे पानास पफ २ का भी सग्रह | 
कर तो बह्‌.पातलोस कहलाता है| जो एक २ दरड यादि ग्रइण | 
करकिया हे, उससे अधिक आागेको कासम आज्ायगा पे विचार | 
| स ग्रदण फरांछया जाय सो घइ सञ्चय फद्दछाता हं । अपनी साकं | 
| छिये,लाभफे लिये, पूजाक छिये, यशाछे लिये घा दयावश भो शिष्या | 
| छा खाथम रखना शिष्यसंत्रद्ध कहलाता हे। प्रफाशरूप दोनेस विद्या | 
॥ दंत दे ओर अविद्या र!जिरूप दे, इसलिये विद्याक अभ्यासम प्रमाद | 
| वरना द्वाशयन कहलाता दे । अध्यात्मशाञ्की कथाम, सिचा | 
| भांगनेके समय अथवा देवताफी स्तुति करत समय जो आवद्यक | 
| 9 घोळना पडता हे उसको छोड़कर मागमें सामनेसे जो मनुष्य आता | 
9 द उसके ऊपर अनुग्र करके उससे जो कुशळप्रइन करना घह | 
॥. वृथा लाप कट्दलाता ह | ४ 
| शिष्यांका सग्रह न कर इतना दी नहा किन्तु उनफोा देख भी नही । 


| § तिमे 'न च' कहकर चकारका ग्रदण किया हे । इसलिये स्मृतिमे | 
| | निषिघकी हुई अन्य वस्तुआको भी त्याग देय । थे निषिद्ध घस्तुण 
: ५ ॥ भेघातिथिते दिखायी है- 
स्थावरं जङ्गमं वीजं तेजसं विषमायुधम्‌ । 
षृहतानि न शृह्णीयाद्यतिसू अंपुरीषवत्‌ ॥ 
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रसायनं क्रियाबाढं ज्योतिषं क्रयविफ्रयस 


विविधानि च शिल्पानि वजयेरपरदारवत्‌ ॥ 
स्थाचर,जङ्गम,बीज,तेजस. पदाथावष तथा शस्त्र इन छ. वस्तुआा 
फो याति सूत्र ओर पुरीषकी समान जान कर अदण न कर | रसायन 
फरक विषयका वाद्‌, ग्रदफल आद्का विचार करना, खराटा |. 
घेचना तथा कारीगरी इन वातोफा परस्त्राका समान त्यागद्य ,। | 
क्‍ 


र 












| योगीको छाकिक तथा घांदक व्यवद्दारम जो बाधक वस्तुण इंउनका 
॥ त्याग करना कहा. हे,' अब प्रश्‍नात्तरखे अत्यन्त वाघक बस्तुआक्ा 
$ दिखाकर उनके त्यागको कंदते दे 
( . आवाधकः .क इति चेदावाधको5एयेव । यस्माच 
¢ हिरण्यं रसेन दृष्ट चेत्स ब्रह्महा भवेत्‌ । यस्मा- 
: कु - 'दिक्षषिरिण्य रसेन स्पृष्ट चेत्स पोल्कसो भवेत्‌ . । 
प्ोह्धभिताईरिणयं ग्राहं चेत्स आत्महा पवेतू । यस्मा- 
ड्वित्तहिरएयं रसेन न दृष्ट न स्पृष्ठ. चन ग्राह्मश्व । | 
| प्रश्‍न-यतिक्ो अत्यन्त घाघा फरनेवाळा क्या दे ?। उत्तर -डसफो । 
4 अत्यन्त बाचा फरनेवाली वस्तु इ, फया।फ-याद्‌ चद उदय का घात | 
४ के साथ पेलता हे ता वह ब्रह्महत्या करनवाळा होता € । याद बई 
| उबशको प्रीतिपूर्वंक छूता दे तो चाडाल दोता ६। याद घड छव 
॥ को प्रोतिपूवेक अरण करता हे तो बद आत्महत्यारा दांता ६, इख 
| जये ख्याली सुवर्णो प्रीतिपूर्वक न देखे,नछुप और न अदण करे। 
। यतिको अत्यन्त बाचक दे' ऐसी प्रतिज्ञा करके खुवणाप्का बाघक | 
कहा दे । यदि सुवणकी इच्छा करके आद्र के साथ देखे तो ब्रह्म”. 
त्यारा होता है, कयोकि-सुवशमं आसक्ति दोजानस उसळो पानेछ्का है . 
| तथा रक्षा फरनेका सदा यल करता हुआ यात, छुवण क मिथ्यांपॅन | द्र 
| को भिटानेके लिये सलारका मिथ्यापना दिखानवाळे वेदान्तक | 
वाक्ये दोष लगाकर सुवणफों ही सत्य बताने लगता दे, इस 
मानो चहद यति शार्खसद्ध त्रह्मतत्त्वका हिला करता इं अतपब शह" 
हत्यारा है| स्मरति भी कददती इ 


ब्रह्म त्रास्तीति यो ब्रयाद्‌ दवेष्टि त्रहविदऽ्च य! 
गअभतन्रह्मचादी च त्रयस्ते ब्रह्मघातकाः ।। 
ब्रह्मा स तु विज्ञेय सर्षधमचहिष्कुतः ।। 
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| जो ब्रह्म नही दे! ऐला कददता हे ओरजो त्रह्मशानील हवेष.करता दै | 
` ६ आर मिथ्या प्रह्मशानी बनता हे ये तीनों ब्रह्मइत्यारे इ. । लव घर्मास 
६ भ्रष्ट हुए एस पुरुषको नह्ादत्यारां जानो। ज्ञानकर सवब्ध को छप तो 

| भी पह छूनेचाळा सन्यासी पतित दोनेछ कारश पोल्कसख्य कहिंय 

' १ सछच्छका ससान दोजाता दं इस पतितपनेको स्म़ांत सी कहती द 


पतत्यसौ भ्रं भिज्ुयस्य भिन्नोहूयं भवेत्‌ । 

धीपूर्व रतडत्सर्गो द्ृव्यसंग्रह एव च ॥ 
झा सन्याशी जानकर वीयपात तथा घनफा समद प्लरक्ता घ घ 
निश्वय' पलित दोजाता इ । 
| ' सखन्यासो एच्दापूवक सुवशक्तो न ळेय, कयांकि-झुघणको लनले 
| वद देइ इन्द्रियादिके आत्साछा 'घासफ: दोता इे, '्यांकि-अएने 
| आात्माके खस ङ्गपनेको छोड़ फर उसने आत्माच्या सुघण:झादि:दृव्यों- & 
फा भोका माना दे । आत्माफा उलदा शान सलपापरूप दे; पला. 
स्मृति कहली दे- 

योऽन्यथा सन्तपास्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । ` | 

ईक तेन न कृतं पापं चोरेणात्मांपहारिशा । ` 
झारमाका स्वरूए हे तो णन्य प्रकारका परन्तु ता री जो. अपनी 
दञ्छाचसार आर हा प्रफारका मानता हृ, उच्च आात्माया इनन धारम 
याळ चारने फोनला पाए नहा किया ? सब दा कयः | 
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_ आत्मघातीको अनेका दुःखोंसे भरे उख ळोककी प्राध्ति' हाती ह, 
॥ जिसमे केशसात्र भी झुल नहीं हे। ञ्जत सी ऐसा दी कइसो इ- । 
_  झातुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा5षदर्ता । | 
तस्ते प्रत्यामिगञ्छन्ति ये के चात्मनो जनाः ॥ 


~ 


जो आत्मघाती पुरुष हैं वे मर कर उन लोकांम जाते इं, कि-- 
जिन अन्धकारले भरे लोकास असुर जाया करत इ! 

सुबणका दशन, स्पश ओर भ्रण जेस दोषका कारण दे तस 
ही चावके साथ सवशकी वाल सुनना, उसके गुण गामा तथा उस | 
से कय विक्रय आदूफा व्यवद्दार करना यद्द भा प्रत्ययवायष्का शो 
कारणा ऐे । इच्छाक साथ खुचणेफो देखना दघ उत्पन्न करता है, | 
इस फारणा संभ्यासीको झुवणाके सब व्यवहार त्यागदन चाहिये ! 
सवाचे त्यागका फळ कद्दत ६ 1क- 
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सर्वे कामा मनोगता व्यावत्तस्ते, दुःखे नोद्विग्नः 
सुरे 'निस्पूइस्त्यागे रागे सबं शुभाशुभयी 
रनभिस्मेहो न द्रष्ट न मोदते च सर्वेषासि- 
न्दियाण। गतिरुपरमते य आसन्येब्रावस्थीयते ,॥ ` 


ज्ञो पुरुष घनकी इच्छाफों त्यागफ़र, परमात्मामे दी स्थिति । 
करता दे उसके मनमे रएनेघाळी सब इच्छाओंका नाश दाजाता दे, 
बृहद दुःखमे उद्वेग नद्दी पाता हे, खुखभ निःस्पृद्द रहता हे, राग त्याग | भा 
येच. ुम अश्युसम स्नेह नदा करता छ, वड किसास दब अछा ॥ ९ 1 
` रता है, घद किसी पदाथस हेप नदी मानता दे, ओर उसकी, सवे है 
| इन्द्रियांक्ी गात 'वेषयासस दट फार परमात्मास दा ठहर जाला इ) | 
पुत्र; जीं, घर, खत उपाद्‌ खच भाग पदाथाका खूर खुवण काद (4. 
द्वव्य दै अतः दृव्थक्ो त्याथ देतेस स्त्री पुत्रादेको मनस को इच्छा |, 
सी मिड होजाती दे! कासशी मिश्वत्ति हुई कि-षससे प्रास होने || 
| बाळे सुखमक्षी अभिलाषा आर दुःखभका उद्धग भी दूरद्दोजाता इं । त. 
' यष्ट बात स्वतंप्रक्षफ भसङ्गम एवदतःरफ साथ षदो है। इभ्दलाक | | 
के सुख दुःजफा अनादर दोनेस पवळोकफक सुखका राग भी दूर | र 
'होजाता है, क्यांक्ति-लिलफोा इस कोकऊक सुखस स्पृहाद्दाती इ, उख | 
को इस लोकके सुझल असुमान छिये हण परलोफफे खुखंभ सी | 
इच्छा दोसकती हू । इसलिये इस लोकल झुखकी इच्छारे रावेत 
पुरुषको परलोक खुखम भी वराग्य हाजाता दे। इसकार दांचा 
ऊकोकाझे अजयऊरळ तथा प्रतिकृछ विंपयाचे बह शागद्वषंरादित दाता इ । |]; 
सा विद्ठान फिसी अपना अशुभ करमेवाले पुरुषले भी अष न | | 
करत्ता दे ओर अपना शुभ फरनेवालेफ पर प्रसन्न नहां दाता दद । | 
शागद्ववराद्देत जो पुरुष सदा आत्मासं दो स्थिति रखते इे,डनका सेव |: 
। एन्द्रियाकी प्रशस्त रकजाती हे जोर णा दोजानेख कता खमय | 
भी निर्विषाटप सम्भादिम विष्नं नही घोता हे। 
जीवन्छुक्त एझ्ाकी कसी स्थिति हाधी इ इस प्रदनका उत्तर सच्च 
शौर विस्तार साथ पहरु कहदिया दै, उसको ही यदा फिर भा 
सुवणका निषध फरनके प्रसङ्गे स्पष्ट कर दिया छ । अवावद्धत्स- , 
न्यासष्का उपसंहार कर॑ते छु । 
यत्पूर्णानन्द्‌कबो घरतदव्रह्म।हमर्भी ति कृतकृत्यो भति । 


~ ; 

अस घाणा घदान्तस पूरणा आतत्द्स्वरूप तथा अखणद शनि” 

श्छ शस्र ५ ा जजक फेख्थ्् ७ सका VETTE 7 नन्हे सत्ते 
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वरूप परमात्मरूपसे निरूप किया है घह ब्रह में हु, इसप्रकार 


| 
९ "निरन्तर अजुमव करता. छुआ यह योगी परश्नहस क़तछत्य दोजात! 
} 5५ हृ । स्थ्यातेमं भी पेला दी सहा हे 


शानाशृतेय वृषस्य कुवकुत्पर्य यीगिनः। न 

| „` नेवारिति क्िस्वित्कत्तव्यमरित चेन्व स तस्सवित ॥ ` 

| ` शानरूप अशूससे तुप्तहुद इतछत्य योगीको छुछ भी कव्य नहीं 
॥॥ र्ला दे भार यादे कसव्य दे लो बह तत्वक्ष दी नहीं दे । 

| जीवन्तुक्तिविवेद्ञेन बन्धं हाः निवारयन| ^ 
पुमथमखिलं देषा द्वियातीर्थमहेऽंघरः ॥ | 
|| उवन्छाकतक वियकले हृद्यफे वन्घष्ना नाश करते हुए आश्दीलो |. 
| शुरण आभिन्‍न शीमहेइघर: पूछ पुरुषाथको देंः। र | 
|, इति विारण्छुनिविरनरित शीजीवन्छुर्त्तिनिवेव्ककषा 
छ्न्दीव्ययाल्चुबाद खतास 
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बराबर ठीक टाईम देनेवाली 


RE 
' `. अतर रत्वे रेग्युलेटर घड़ी... 
इसमे कोई शक नहीं कि सब रेल्वे रेगयुळेर घडीयोमे / 
यह राजा है. इसकी चाळ मनोहर, ढंग सुडौल, पेजपुजे, | 
पक्के, वपायेदार, टाईममें मिनट तो क्य बल्की सेकंड. | 
(15 काभी फके नहीं. रखती उत्तम मशीनरी प्म.रखने छायक | $ 
|! 50 घडी हे. खुछा मुंह सिरपर चाभी चीत्का डायळ एक || 
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